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पफेव्ष 
आज कलके कुछ पेशानिक चिटानोंका विचार है कि 
“कविताका खमय गया, वर्दमान थुग विज्ञानका ओर सम्यता- 
का युग है, सभ्यता कविताकी विधातक है, कवितामें और 
 सेजिक लैन्टनेंमे बहुत कुछ सादइश्य है, जिस प्रकार मेजिक 
लेस्टर्नका तमाशा अधिक अँधेरेम ही अच्छा प्रतीत होता हे, 
इसी प्रकार कविताका चमत्कार भी शअ्रविद्यान्धकारमे ही खूब 
चमकता है। कविता एक 'जाद? है, जादूका असर अशिक्तितो- 
पर ही होता है |” सुशिक्षित ओर सुसभ्य 'विद्ध्॑चक्नचूडामणि' 
महाशयोका कविताके विषयमे ऐसा ही सिद्धान्त खुननेमे 
आता है । धर 
“ज्ञनामिः सर्वेकर्माणि भस्मसांत्‌ कुंरुतेप्जेन !” 

सगवान कृष्णका यह वाक्य कविताकी द्शापर इस समय ' 

' पूरी तरह चंरितार्थ हो रहा है, अन्यान्य कर्मकल्ाप तो शाना- 
झिकी रूपटकी भट होनेखे ज्यों त्यों बचा भी है, पर कवबिता- 
कम व्ज्ञानाशिकी प्रचएड ज्वालामालामे पड़कर सचमुच ही 
भस्मसात्‌ हो गया है, विज्ञान-प्रभाकरके प्रखर प्रकाशपुञ्नमें 


चल ४ ता अनबन तल ५. नाक... नर ओम - आग #१-०५५०० ३. 


डरने 
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कवितान्धकार एकदम विलीन हो गया है, इसलिए इस समय 
उल्लिखित रृष्णवाक्य इस प्रकार पढ़ाजाय तो सम्तुचित होगा- 
“ज्ञानाशिः कविकमोंणि भस्मसात कुरुते ध्रवम ।” 
ऐसी दशामे इस विज्ञानयुगमे कविताकी चर्चा चलाना 
वैज्ञानिक हृदयोपर .कविताकी. छाप. बेठाना पत््थरमे जोक 
लगाने, शिरीषपुष्पकी नोकसे वज्जमणिम छेद. करनेकी चेष्ठा 
करना है। कविताका युग वीत गया, कविता हो छुकी, अंद 
उसकी चर्चा करना गड़्े सुरदे.उखाडना, बीती बातको शोता 
है। उद्के सुप्रसिद्ध कवि हालीने कविताके हालपर आस 
बहाते हुए निशशाजनक खरमें कहा है 
“शइरी मरचुकी श्रव जिन्दा न होगी यारो ! 
याद कर करके उसे जी न कुढ़ाना दगिज्ज ।'' 

यह एक पक्षका कथन है। दूसरा पक्ष कहता है कि वहीं 
घेंसा नहीं है, कविता . कभी सर नहीं सकती, वह अमर है, 
जबतक मनुष्यके शरीर-यन्त्रम हृदयका पुर्ज़ा जुड़ा है, उसे 
स्लिग्श करने, कठोरताके मोरचेखे (ज्ंगसे) बचाने, स्॒दु मरू- 
णगतिसे चलाते रहनेके लिये कविता-स्मेह नितान्त प्रयोजनीय 
है, अवश्य अ्रपेक्षित है। जिस दिन महुष्यसमाज सर्वेथा हृदय 
हीन हो जायगा, उस दिन कविताकी ज़रूरत भी न रहेगी । 
मनुष्येताके दो प्रधान अड्ञ है, एक मस्तिष्क, दूसरा हृदय 
विज्ञान मस्तिष्क है तो कविता हृदय, दोनोंके कार्यक्षेत्र--श्धि- 





ऋषण्सीमा एथक्‌ एथक्‌ हैं, मस्तिष्कका पोदा विज्ञानके खादसे 


बढ़ता और पलता है. हृद्यकी कली कविताके प्रकाशसे खिलती 
है, मस्तिष्कका ढोल विशज्ञानके डंकेसे बोलता है, और दृद्यकी 
तन्‍्त्री कविताके तारसे गजती है, विज्ञान ग्रीष्म कालका प्रचएड 
बबंडर हे और कविता चलनन्‍्तकी मलय समीरणका ठंडा क्ोका, 


१आांआ- आई, 


चक्तव्य के 
विज्ञान प्रेचरएडरश्मि द्वाकरका प्रखर प्रकाश है; कंवितो 
सुधांकरकी दुःखसन्तापद्दारिणी शीतल ज्योत्सा।. -... 
जब विशानका वाज़ार नहीं लगा था तब भी कविताकी 
हाट खुली थी, इस विश्वप्रपञ्चका निर्माता स्वयं महाकति' 
है, 'विज्ञान' नामसे एकाध बार उसका परिचय दिया गया 
है तो 'कवि! कहकर उसे बार बार पुकारा गया है, किखीते _ 
कया खूब कहा है-- 
“स्तोतु प्रचृत्ता श्रुतिरीश्वरं हि 
न शाब्दिकं प्राद न ताकिंक वा । 
#ब्रते तु तावत्कविरित्यभीच्य 
काएछा परा सा कविता ततो नः ॥" 
टुर्विदग्ध बैज्ञानिकमानीके खिचा कोई सच्चा वेल्ञानिक 
वविताविरोधी नहीं हो सकता । 

. कवबिताकी उपयोगिताका अपलाप किसी प्रकार सस्सव 
नहीं है । कविता एक ऐसा चलता जादू है जो खिरघर चढ़- 
कर बोलता है । द 

. बहुतसे महापुरुष कविताको उपयोगिताका खीकार तो 
किसी प्रकार करते हैं, पर श्टज्ञाय रख उनके निर्मल नेत्रो मे झुछ 
खार सा या तेज्ञ तेज्ञाब सा खटकता हे, वह श्टज्ञारकी रसीली 
लतांको विषैली समझकर कविता -वाटिकासे एकदम जड़से 

उखाड़ फंकनेपर तुले खड़े हैं, उनकी शुभ संम्मतिमे श्टज्ञार 
ही सब अनर्थोकी जड़ है श्यज्ञार रसके अग्लील' काव्योने हीं 
संखारमें श्रंनाचार और दुराचारका प्रचार किया है, अज्ञारके 


८ क्विमैनीपी परिभू$ स्वयम्भू:?!र' कवि पुराणमनुशाततितारस्‌ ? 
पत्यादि शतशः अुतियां उच्चै;स्व॒रस इंशव एको “कवि! कहकर पुकार रह्दी हैं | 
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साहित्यका छंसारसे, यदि आज़ -संहार. कर दिया जाय तो 
सदाचारका संचार सर्वत्र अनायास हो जाय, फिर संसारके, 
सदाचाशी ओर ब्रह्मचारी बननेमे कुछ भी देर न लगे 
कई महाजुभाव तो भारतवर्षकी. इस वतेमान श्रधोगतिके 
श्रेयका सेहर? भी श्ज्ञारके .सिरपर ही बाँधते हैं। उनकी 
खसमभम खथ्ज्ञार -:रसहीकी .सूसलाधार शअश्रतिव्ृष्टिन देशको 
'ड्बोकर रसातल पहुचाया हे । 
ठीक है, अंपनी अपनी समभक ही तो है, इस विचारके लोग - 
भीतो हैं जो कदते है कि वेदान्तके विचार-उपनिषदों में वर्णित 
अध्यात्म भावोके पचारने ही देशको अ्रकर्मर्य, .पंस्त्वविहीन 
अर जातिकों हीन.दीन वनाकर वर्चमान दशामे पहुँचाया 
है! फिर वतमान शिक्षाप्रणालीके विरेधियाँकी भी कुछ 
कमी नहीं है, वह इस शिक्षाको ही सब अनरथोकी जननी 
जानकर घिक्कार. रहे हैं, . यदि यह पिछले मत ठीक हैं, तो 
पहला भी ठीक हो सकता है, जब अन्तिमरस (शान्त) संखारकी 
अशान्तिका कारण हो सकता है तो आदिम (श्ट॒ज़्ार ) भी 
अनथ का मूल सद्दी । पर तनिक ध्यान देकर देखा ज्ञाय तो 
अप नी अ्रपनी जगह सव ठीक हँ-- 
| “गुलहायू-रंगा रंगसे है ज्ञीनते-चमन । 
क्‍ ऐ 'ज़ोकः इस जहांको है ज़ेबव इख्तलाफसे॥” 
.  प्रदार्थ-वैचित्यके साथ रुचिवैचिज्य भी सदासे है और 
सदा रहेगा ।. यह विवाद कुछ शआ्राजका नहीं, बहुत पुरानः 
है, पहले यहां श्टट्वाररस-प्राधान्य-बादियोंका एक पक्त था 
उसकाः मत था कि श्टज्वार ही पक रस है, चीर, अद्भत 
आदिम रसकी प्रसिद्धि गतान्ञगतिकताकी प्रन्धपरम्परासे 
योदह्दी होगयी है, इस मतके समर्थनर्म सुप्रसिद्ध भोजदेवने 


कक, लि अल हल ड, सीकिसी जल धफ कल 





. -चक्ततुय . . हे । 
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“जज न 
'“ट् प्रकाश" नामक अन्ध लिखा था. जिसका उछ्धेख 
धरने #अपनी 'एकावली”के रसप्रकूरणम इस प्रकार 


किया है-- 
“राजातुश्टज्ञास्मेकमेव 'श्ज्ञरप्रकाशे! रससुररोचकार यथा- 


'चीराहुतादिषु च येह रसप्रसिद्धि 
. खिद्धा कुवीदपि बध्यक्षवदाविसाति | 
लोके गतानुगतिकत्ववशाद पेता- 
मेतां निचतेयितुमेष परिक्षमों नः ॥ . 
अद्भार-बीर-करुणा-द्भुत-दास्य-रौद्ध-- 
दीभत्स-वत्सल-भयानक-शास्त-नास्नः । 
प्राम्ताखिषुद्श रसान्‌ झुधियों वयब्ठु 
अज्ञारमेद रसनाहुसमासनासः !” 
* मै च भर 
इसी प्रकार एक दूसरा पक्ष था, जो श्टज्ञारकों एकदस 
शब्यचहाय समझता था, वह केवल शटउज्ञारकाही नहीं, श्टज्वनार- 
चरणेंत्के कारण काव्यरचनाहीका - विशेधी शा ! उसकी 
शाक्षा थी+- 
“असभ्याथानिधायित्वाबापदेष्टव्यं काव्यम 
भा , भर | शा जा 
प्रथोंत्‌ अखसभ्य-अग्जील अरथंका प्रतिषादक होनेके 
ऋारण काव्यका उपदेश, काव्यरचना, नहीं करना चआहिए। 
इसके उत्तरम काव्यमीमांसाके आय्ाये कविकुलशेखर 
'राज़शेखर कहते हैं कि- द 
# विद्याधरका समय १४वीं शताब्दी हे, श्नकी 'श्कावल्व! पर मल्छि- 


ं जज आकर | पल ५ ७. ५ ० ३. प 
नाथने दीका को है, मक्तलिनाथंने (राजा तु? की व्वाख्यामें लिखा ऐ ''मोज- 
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' ”- ग्रकमापन्नों निबंन्धनीय एवायमर्थ/ 7... «४ 
मा का आम शक 
5 अर्थात्‌ रख प्रक्मधाप्त ऐसे विषय-विशेषका धर्णन अपरिं' 
हाये है, वह होनाही चाहिए, बह काव्यका एक अह् है, प्रक- 
रणमें पड़ी बात केसे छोड़ी जा सकती है ? ज़ो बात जैसी हे 
कवि उसका वैसा वर्णन करनेके लिये व्विश है। श्ट॒ज्ञारकी 
खामग्री तत्सम्बन्धी नाना प्रकारके टश्य जब' जगतूमें प्रचुर 
परिमाणमे सवत्र प्रस्तुत हैं, तब कवि उनकी ओरसे आंखे 
कैसे बन्द करले ? तद्धिषयक वर्णान क्‍यों न कर ? फिर कवि 
ही ऐसा करते हो, केवल वहीं इस 'असमभ्याभिधान' अपराध- 
के अपराधी हो, यद्द बात भी तो नहीं, राजशेखर कहते है-- 


“तदिदं श्रुतों ग्रात्रे चोपलम्यते' 
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ि 4४... ह#: 
इस प्रकारका वर्णन--जिसे तुम असम्य और अश्लील 
कहते हो, श्रुतियोर्मे और शार्तरोर्म भी तो पाया जाता है। . 
इसके आगे कुछ श्रुतियां ओर शासत्रवचन उद्धुत करके 
राजशेखरने अ्रपने उक्त मतकी पुष्टि की है। उनके उद्ध्वत वचनोफे 
आगे कवियोंके “अन्छील” चर्णुन भी लज्जासे मुँह छिपाते है। 
 चास्तवमें देखा जाय तो कवियोपर श्रसभ्यता या अग्झी- 
लताके प्रचारका दोषारोपण करना उनके साथ अन्याय 
करना है, कवियोंने अगन्छीलताकों स्वयं दोष मानकर 
उससे बचे रहनेका उपदेश दिया है, काव्य-दोपोमे श्रस्ली- 
* लता एक मुख्य दोष माना गया है, फिर कवि अन्छीलताका 
उपदेश देनेके लिये काव्यरचना करे यह केसे माना जा 
सकता है. !.  । 
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शकाररसके . फाव्योमे. परकीयादिका प्रसहज्ञ कुरुचिका 

उत्पादक होनेसे नितानन्‍्त निन्द्नीय कहा जाता है। यह किसी 
अंशर्म ठीक दो सकता है, पर ऐसे घर्णनोसे कविका अभि- 
प्राय समाजको नीतिश्रष्ठ ओर कुरुचिसम्पन्न बनानेसे नहीं 
दोता, ऐसे प्रसह्॒ पढ़कर धूते विदोकी ग्रह लीलाश्रोके दरव-. 
घातसे परिचय प्राप्त करके सभ्य समाज अपनी रक्षा कर. 
सके, इस विषयम सतके रहे, यही ऐसे प्रसड्धवर्णतक़ा प्रयो-- 
जन है। काव्यालंकारके निर्माता रुद्र॒टने भी यही बात दूखरे 
ढंगसे कही हे-- 

“नहि कविना परदारा एष्टव्या नापि चोपदेष्टव्याः । 
कत्तव्यतयान्येषां. न च तद॒पायोषपभिधातव्यः ॥ 
किन्त वदीयं बकत्त काव्याजहतया स केवल वक्ति। 

आराधयितं विदुषस्तेन न दोषः कवेरत्र ॥? 
7 रे 

रुचिभेद ओर श्रवस्थासेद्से काव्योके कुछ वर्णन किन्हीं 
विशेष व्यक्तियाँकों श्रन्नुचित प्रतीत हो, यह ओर बात हें, 
इससे ऐसे काव्यकी अन्नुपयोगिता सिद्ध नहीं होती, : श्रधि- 
कारिभेदकी व्यवस्था सब जगह समान है, काव्यशास्त्र भी 
इसका अपवाद नहीं है, कौन कहता है कि वृद्ध जिज्ञासु, बाल 
ब्रह्मचारी, सुमुक्षु यति ओर जीवन्मुक्त संन्‍्यासी भी काव्यके 
“ ऐसे प्रसज़ोकों अवश्य पढ़ ! ऐसे पुरुष काव्यके (अधिकारी 
नहीं हैं। फिर यह भी कोई बात नहीं है कि जो चीज़ इनके 
लिये अच्छी नहीं है वह श्रोरोके लिये भी अच्छी न हो, इनकी 
रुचिको सबकी रुचिका आदशे मानकर संसारका काम- केसे 
अल सकता है! 

काव्याोंके विषयकी आप लाख निन्दा कीजिये, श्रश्छील शोर 


मर विद्यायोकी सतसई . 





यन्‍्दे बतलाकर उनके विरुद्ध कितना ही- आन्दोलन कोजिये, 
घर जबतक चटपटी भाषाकों चटखारा सहृदय खमाजसे 
नहीं छूटता जिसका छूटना अंसम्मव नहीं तो श्रत्यन्त कठिन 
अवश्य हे--सहृद्यताके साथ इसका बड़ा-धंदरा अटूद सम्बन्ध 
है--तबतक कांव्योका प्रचार रुक नहीं सकता, बड़े बड़े सुरुचि- 
संचारक प्रचारकों: ओर धार्मिक डउपदेशकोतककों देखा 
' गया है क्रिश्रोताश्रीपर अपनी _वक्त॒ताका रंग जमाने के - लिये उन्हे 
भी काव्योकी लच्छेदार भाषा ओर सुन्दर सूक्तियों, अनोखी 
अत्योक्तियोका बीच बीचसमे सहारा लेना ही पड़ता है, अच्छी 
भाषा पढ़ने खुननेका लोगोका 'दुव्येलन' भी हमारे छुपारकों 
के काव्यविरोध-विषयक प्रथल्लोफी अ्रधिकांशमे निष्फल ऋर 
देता है। ईश्वर करे यह 'दुब्येसन' बना रहे।. - 

यह समभन्ना एक भारी भ्रम है कि काव्योंके पढ़नेवाले 
अवश्य दी कुरूचिसम्पन्न लोग होते हैं, श्टज्भञर रसकी चाशनी 
चऋखनेकी स्वासाविक रुचि ही काव्योकी ओर. पाठकोद्तों 
'नहीं खींचती, भाषाके माधुयकी चांट भी कुछ कम नहीं होती ! 

चाहे श्रपने मतसे इसे देशका 'डुभाग्य” ही समझिए कि 
हमारे कवियोने प्रकाशके देवता से.अन्धकारका कास दयो किया, 
ऐसी सुन्दर भाषाका 'दुर्पयोग' ऐसे '्रष्ट! विषयके वर्ोण॑नमें 
ज्यों कर गये ? पर जो कर गये - सो कर गये, जो हो गया लो 
हो गया, चह समय ही कुछ ऐसा था, समाजकी रुचि ही छछ 
चैसी थी. और श्रव हुवारा ऐेसे कवि यहां पेदा होनेसे रहे जो 
चर्तमान सभ्य समाजकी सुरुचिके अनुसार सामयिक विषयो- 
का ऐसी ललित, मधुर, परिष्कत ओर फड़कती हुई, जानदार 
भावमयी भापामे वर्णन करके सुर्दादिलोमें जान डाल्न जायें, 
सोते डइओको जगा जायें और जागतोकों किसी कांममें लगा 


' बक्तव्य ... . . 


ज्ञाय | हमारी भसाषाकी बहार बीत गयी, अब कभी खत्म द 
होनेवाली 'खिजां! के दिन है, भाषाके रसिक भोरे कान देकर 
झुन श्र आंख खोलकर देखे कोई पुकार कर कह रहा है-- 
“जिन दिन देखे वे कुझुम गयी, सु बीत बहार । 
अब अलि | रही गुलाबम अपत कटीली डार ॥'' 
जिस भावहीन निर्ज्ञीव भाषामे नीरस करणंकट काब्योको 
आज दिन सृष्टि हो रही है. इससे सुरुचिका संचार हो चुका ! 
यह सहृदय समाजके हृदयोसे घर कर छुकी ! यह सूखी 
व्हनी साहित्यक्षेत्रमे बहुत दिन. खड़ी न रह सकेगी। झोरे 
कासचलाऊपनके साथ सापामें सरसता और - टिकाऊझुएव भी 
प्रभीष्ठ हे तो इसके निरुसार शरीरमें प्राचीद खाहित्यके र 
का संचार होना अत्यावश्यक है। वचिषयकी दइप्ठिसे न लही 
भसाषाके महत्वकी उप्टिसे भी देखिए तो श्टज्ञाररसके प्राच्चीद 
काव्योक्की उपयोगिता कुछ कम नहीं छहै, यदि अपनी भा को 
अलंकृत करना है तो. इस पुरानी काव्यवादिकासे-जिसे 
हज़ारों चतुर माल़ियोने सैकड़ों चषेतक द्लकिके खूनसे सीना 
है, सदाबहार फूल चुनने ही पड़ेगे। कांगौंके डरसे रखिक 
भरा पुष्पोका भेस नहीं छोड़- बैठता, सकरन्दके लिये मधु“ 
मतक्तिकाओंको इस चमदसे झाना ही होगा, यदि वह इध्य्खे 
मुंह मोड़कर 'झखुरुचि! के ख्यालमे स्वच्छ आकाश-एष्पोकी 
ललाशमे भसटदकंगी तो मशुकी एक वदसे भी सेंट न हों 
सकेगी । हमारे खुशिक्तिद समाजकी 'खुरुचिः जब सापां- 
विज्ञानके लिये उसी प्रकारका विदेशी साहित्य पढ़नेकी आजा, 
खुशीसे दे देती हैतो मालूम नहीं अपने.ही साहित्यसे उसे ऐसा 
ह्षए क्यों हे? परमात्मा इस 'खुरुचिः से साहित्यकी रक्षा करे-- . 
“घरसे दैर श्रपरसे नाता । ऐसी बह मत देह विधाता ॥ 


१० विहारीकी सतसई 
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विहारीकी कविता शज्ञार्मयी कविता है, यद्यपि इसमें 
नीति, भक्ति; वेराग्य आदिके दोहोका भी स्वधा अभाव नहीं 
है, इस रंगमें भी विहारीने जो कुछ कहा है, वह पंरिमाणमें 
थोड़ा होनेपर भी भावगाम्भीय, लोकोत्तर चमत्कार श्रादि 
गुर्णोंम लबसे बढ़ा चढ़ा है, प;ऐसे वर्णनोंकों पढ़ सुनकर बड़े 
बड़े नीतिधुरन्धर, भक्तशिरोमणि श्र वीतराग महांत्मातक 
भूमते देखे गये है, फिर भी विहारीकी सतसईका मुख्य विषय 
खड्भर ही है, उसमे इसरे रखोंकी चाशनी “ मज़ा मेँहका 
बदलनेके लिये ? है। जिस प्रकार संस्क्ततकाव्य * अमरुक- 
शतक ? ओर “ हज्ञारतिल्क ' पर कुछ भगवद्धक्त टीकाकार्रो 
ने भक्ति ओर वैराग्यकी तिलक छाप लगाकर . उन्हें श्रपने 
मतकी दीक्षा दे डाली है, इसी प्रकार किसी किसी प्रखरबुद्धि 
टीकाकारने विहद्रीसतसईपर भी अपना रंग जमानेकी चेष्ठा 
की है, किसीने उसमेसे वैद्यकके मुसखे निकालनेका प्रयेत्न 
किया- है, किसीने गहरे अश्रध्यात्म भावोंकी उद्धावना की है ! 
अच्तु, विह्रोसतसई जैसी कुछ है, सह्ृदय -कवितामर्मशोंके 
सामने है। वह न आध्यात्मिक भावांके रूपमें परिणत हो. 
सकती है, न सामयिकताके साँचेमे ही ढाली जा सकती है।' 
विहारीकी कविता जितनी चमत्कारिणी और मनोद्दारिणी 
है उत्तनी ही गहरी-गूढ़ श्रोर ग्रम्भीर है, उसकी चमत्कृति 
झ्रोर मनोहरताका प्रमाण इससे अधिक ओर क्या होगा कि. 
समयने समाजकी रुचि बदल दी, पर चतेमान समयके खुरुचि 
सम्पन्न कवितापेमियोका श्रतुराग उसपर आ्रजभी वैसा ही वना 
है, पहले पुराने ख्यालके खूसट' उसपर जेसे लट॒टू थे आज 
जयी रोशनीके परवाने भी वैसे ही सोजानसे फिंदा दे। उसकी 
गम्भी रताका अनुमान इसीसे किया जासकता है कि समय 


' बक्त्य ११. 
समयपर अनेक केवि विद्वानोने उसपर पद्चमें, गद्यमे संस्क्रत 
ओर हिन्दीसे टीका तिलक किये; पर . उसकी गस्भीरता अभी: 
वैसी ही दनी है, उसके जोहर पूरी तरह खुलनेमें नहीं आते, 
गदहराईकी थाह नहीं मिलती। पहली थ<ीकाओंसे पाठकौकी तृप्ति 
न हुई, लयी टीकाएँ बनों, फिर भी चाह बनी हे कि और बने । 

सतसई ओर उसके टीकाकारोको लक्ष्यमें रखकर ही मानो. 

कविने पर्यायसे यह कहा है-- 
'िखन वैठि ज्ाकी सबिहि गहि गहि गरबव गरूर 
सये न केते जगतके चतुर चितेरे कूर ॥” 

कोई सी थीकाकार-चितेरा अपने अनुवाद-चित्र द्वारा 
विदहदारीकी कविता-कामिनीके अलोकिक लावणए्यसरित भाव-- 
सोन्दर्यकों यथार्थतया अ्भिव्यक्त करनेमे समर्थ नहीं हो सका.. 
सब खाली खाके खींचकर ही रह गये । , ही 

जब यह दशा है--लाहित्य ज़गतके परम प्रवीण प्राचीन 
चित्रकारोकी चतुरता जब ठीक चित्र उत्तारनेमे समथ न हो. 
सकी, पुराने प्रयल्लोमे ज़ब पूरी सफलता प्राप्त न हुईं, एक. 
आचकी कसर वराबर वबनीही रही, विहारीके इस. अपार 
ओरेर अथाह काव्य-समुद्रका जब बड़े बड़े साहित्य-कर्या धार 
पार नहीं पासके, उसकी थाह पाने मे जब महाधाण गोताखोरो 
का दम फूल गया, तब कोई शतछिद्र डोंगी उसके पार पहुँच 
सकेगी, कोई अल्पप्राण उसके तलतक पेठ सकेगा, यह आशा 
अवश्य डुराशामात्र है। प्रसरस्वतीक शब्दोंम कहना पड़ता है--- 

“निधो रखानां निलये शुणाना- । 
मलंकूृतीनामुद्धावगाधे 
काव्ये कवीन्द्रस्य नवार्थ तीर्थे 5. 
याव्याचिकीषां मम तां नतोस्मि॥? 


| 
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रसोके निधि; गुंणोंके भएडार, अलंकारोंके अगांध॑ समुद्र, 
'अर्लत और नवीन अर्थरलौकी खान, केवीन्द्रके काव्यपर जो मेरी 
चह व्याचिकीर्षा-व्याख्या करनेकी इच्छा है, उसे नमस्कार है! 
काव्यसमेशोके ' आश्रय प्रकट' करनेसे पहले, अपनी इस 
'हिठाईपर हंमे खय॑ श्ंश्वर्य है, इससे पहले कि कोई हमारे 
इस दुष्प्रयल्लपर हँसे, हम खयं इसपर हँसते है । का 
अपनी अयोग्यताकी देखते हुए हमे कभी इस श्रश्क्य 
कायम हाथ डालनेकी हिम्मत न होती, पर कुछ छारखोने 
इस अनधिकारचेष्टाके लिये वलांच विवश कर दिया । 
संदत्‌ १६६७ मे लेखकको संतवसदईकी एक टीकाएर रूसा- 
'लोचना लिखती पड़ी, जो “लतसईलहार” शीषक लेखसालाके 
'रूपमे सालभर्तक प्रयागकी सरखतीम प्रकाशित होती रही, 
उसे पढ़कर सतसईकी ओर कविताप्रेमियोंका ध्यान कुछ 
ऐसा आकृष्ट हुआ कि उसके यथेष्ट प्रचारके लिये एक नये 
ढंगकी टीकाकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी, “जो बोले सो 
दरवाज़ा खोले” के श्रुसार अनेक सहृदय खुहत्‌ सद्धवोने 
आज्रहपूर्ण आदेश देकर प्रणयानुरोध रछरके-बढ़ावा देंकर- 
दिल बढ़ाकर डउभारना शुरू कर दिया, थीका लिखनेदा 
दुर्घहभार भी उसी गरीब समालोचवालेखकके ऊपर पटकना 
उचित समझा गया. यारलोगोने उसे ज्ञवरद्रुती “ढाक् पीट- 
कर चेच्यराज वनानेकी” ठान ली। घह इस कामसे जितना 
ह्दी अपनी अयोग्यता अत्षमता प्रकट करता गया, उतना द्वी 
ऊपरसे यारलोगोके तेज़ तर्क॒ज्ञीका कोड़ा पड़ता गया, छुट्र- 
कारेकी और सूरत व देखऋर उसे इस श्राक्षाके श्रागे सिर 
झुकाने-टीकाकार्रोंके सवारोस नाम लिखानेके लिये श्राखिर 
“मजबूर द्ोना ही पड़ा। 
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पाक्ीन ठीकाकारोने इस समुद्रको अच्छी तरह यथाशक्ति 
सथासम्भव मथ डाला है, नये टीकाकारोके लिये अपनी 
सममभमे कुछ छोड़ नहीं गये हैं, प्राचीन टीकाओको देखते 
हुए तो यही मालूम हं'ता हे कि इस खानके सब रल निकाले 
हैं, अब कुछ हाथ पज्ने न पड़ेगा, पर सरखतीका. 
सएडार कुछ ऐसा अलोकिक ओर अक्षय है कि नीलकरठछ 
दीक्षितके कथनानुसार उसमें कभी कमी नहीं है-- 
“पश्येयमेकर्य कवेः कति चेत्‌ 
सारखतं कोशमबैसि रिक्तम्‌ । 
धपन्तः प्रविश्यायमवचे तक्तितश्ेत्‌ 
कोण प्रचिष्ठा कविकोटिरेया ॥ 
यह सब कुछ सही सही, पर पहले वहांतक पहुंच हो तवच न ? 
प्रस्चीसन टीकाओके आाधारफप्र--उनकी शेजल्लीपर या उनसे 
सहायता लेऋर जो कुछ लिखा गया है, उसमें भूलकी कम 
सम्मावना हें मूल ज़रूर हुईं होगी पर चह सबके साफेकी 
होगा, इसलिये “पंचो मिल कीजे काज, हारे जीते न आखे 
लाह" ओर “भणं-अम्बोह जशने दारह” का ध्याव करके 
कुछ सच्दोष है। पर 
४5 तलनात्मक समयालाचना 
न्ले तोरपर जो कुछ लिखा गया है उसकी यथार्थंताम सनन्‍देहका 
पूरा अवकाश है क्योंकि यह मार्ग लेखकको स्वयं ढंढ सालदे 
लिमांण करना पड़ा है, इसपर किसी “चन्द्रिका” या 'प्रकाश' 
ने प्रकाश नहीं डाला, इसमे किसी प्राचीन या नवीन टीकासे 
रसी सर या इन्च बराबर सहायता उसे नहीं सिली !। इसकी 
भूलोका उत्तरदायित्व केवल उसीपर है.। आजकलका खुशि- 
च्षित समाज प्राचीन टीकाओसे कुछ इसलिये भी सन्‍्तुष्ट नहीं 


“१४ विद्दारीकी सतसई 


है कि उनमें तुलनात्मक समालोचनासे कंहीं भी काम नहीं 
लिया गया, वतमान शिक्षित समाजकी सन्तुष्टि केवल शब्दार्थ- 
व्याख्या, अलंकारं-निदंश, ओर शड्रासमाधानसे नहीं: होती, 
उनकी इस रुचिका विचांर करके ही इस नवीन ओर दर्गम 
मार्गम चलनेका ढःसाहस किया गया है । 
अंग्रेजी साहित्यमे खुना है तुलनात्मक समालोचनाको 
- बहुत. महत्त्व दिया जाता है, इस विषयपर - उसमें बड़े बड़े 
गोरवपूर्ण आदशे अन्थ लिखे गये है, संस्क्ृत'साहित्यमें सी 
इस . रीतिका प्राचीन आ्रचायोने अ्रंपने खास हंगपर श्रच्छा 
परिष्कार किया है। उड़ साहित्यम मौलाना 'आज्ञाद' अपने 
आवे-हयातः ओर 'सखुनदाने-फ़ारिस” में ओर 'हाली 
दीवाने-हालीके मुकदमे, 'हयाते-लादी' और “'याद्गारे- 
गालिब'में इस रास्तेकी दागवेल डाल गये हैं, ओर अब 
वहां यह रास्ता चल पड़ा है, पर हमारी हिन्दीम यह मार 
असी नहीं खुला, हिन्दीसाहित्यमे जहांतक मालूम है इस 
 हैलीपर अभीतक कोई ग्रन्थ नहीं. लिखा गया, हिन्दीमे भी 
यह रीति ध्चल्लित होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता है, यही 
समभा कर इस विषम मार्गमे चलनेकी चेण्टा की गयी. हे, इसमें 
व्यहांतक सफलता हुई है, इसका निर्णय नीरतच्ीरविचेकी विहान, 
कर सकेंगे, नये अपरिष्कृत टेढ़े मार्गपर चलनेमे नवाभ्यासी 
प्रधिकको पद पदपर भटकनेका भय रहता है, ठोकर लगती हँ-- 


“इसन्ति डुजेनास्तन्न समाद्धति साधवः' 








 श्रीकृष्णजञन्माष्टरमी लि 
सं० १६७५ वि० । ५ 
ज्ञानमण्डल काशा। । पद्मसिंहशस्म। । 


धन्यवाद 
' नये मार्यपर निराली चालसे चलनेवाली यह “मालगाड़ी”? 
छुछ दूर चलकर रुकी खड़ी थी, आंगे बढ़नेमे अनेक विध्ल- 
वबाधाओके रोड़े बाधक थे--स्टीम कम हो गयी थी, लाइन- 
क्लियर नहीं मिलता था, ड्राइवर ऊँघते ऊंघते सोने लगा धा, 
उधर साहित्यकी मंडीमें व्यापारी वेचैनीले बेठे बाट जोह रहें थे, 
आाहक उत्सुकतासे छुथपटा रहे थे--गाड़ीको बेहद लेट होती 
देख राह देखनेवाले निराश हो विलटी लिए उलगे लोटने 
लगे थे, कि अचानक घंटी वजी गाड़ी छोड़ा' की आवाज़ 
जुनाई दी-पेटमेनने पुकारा--'मालगाड़ी शआवत हे बाबू !' 
काशीकी सुप्रसिद्ध धनकुबेर, ज्ञानमसडलके सझ्चालक मातृ- 
सापानुरक्त उदारचरित देशभक्त श्रीयुत बाबू शिवप्रसादजी गुप्त 
तथा विख्यात वैज्ञानिक विद्वान सहृदय काव्यसर्मज पसिद्ध . 
खाहित्यसेवी श्रीमान्‌ अ्रध्यापक रामदासजी गोड़ एम. ए.कां 
खतसईप्रेमियोको कतन्न होना चाहिए, इन्हीं मंहाजुसावोंझे 
अनरप अनुञ्ृह और अदृम्य उत्साहसे यह संस्करण इस 
समय इस रुपमें प्रकाशित हो रहा हे । 
धाचीन हस्तलिखित दुलेभ टीकाएँ इन सज्नोंकी उद्धारता- 
पूर्ण कृपासे प्राप्त हुई हैं, जिससे पुस्तक लिखनेमे अमृल्य 
सहायता मिल्ली है, इसलिये ये विशेषरूपसे धन्यवादाई हैं--- 


परिडत ज्वालादत्तजी शर्मो- अनवरचन्द्रिका 
कविचर बावू मेथिलीशरणजी श॒ुप्त--- रखचन्द्रिका 
विद्वद्धर प० गिरिधरजी शर्मा- प्रतापचन्द्रिका 


पणिडतप्रवर श्रीहरिनांथजी अमरचन्द्रिका तथा 
शारत्री- | गध्य॑संस्कतटीका 


१८ विहारीकी सतसई 
परम श्रद्धास्पदं कविराज परिडत नाथूरामज़ी शंकरशमा' 
(शंकर ) तथा छुदृद्वर विद्योावाचस्पति.श्रीपरिडत शालंग्रामजी 
शास्त्री साहित्याचायसे.जो अनेकसंशयोच्छेदी संत्प रामशो प्राप्त 
हुआ है उसंके लिये लेखक इन. माननीय महानुभावोकछा अत्यन्त 
उपकृत ओर ऋतंज्ष है । वि 
इनके अतिरिक्त समय समयपर जो. खजन सहालुभूतिपूर् 

परोत्लाहन द्वार. पुस्तक लिखनेके किये भरणा करते रहे हे वे 
भी इस प्रसद्धमे कृतज्ञतापूर्वंक स्मरणीय ओर धन्यवादाह है, 
उनमसे ये विशेषत्वयया उल्लेखयोग्य हे-- 
श्रीयुत परणिछत महाचीरधसादजी घिवेदी (सरस्वतीसमस्पादक) 

ग्ेफेसर देवी प्रसादऊी शुक्ल वी.-ए 
पशिडत अम्विकाप्रसादजी वाजपेयी (भारतमित्र सम्पादक) 

परशिडत जगन्नाथयलादजी चतुचदी 

परिडत सकलनारायण काव्यव्याकरणसांख्यादितीथ 

पाण्डेय जगनश्नाथप्रसादजी काव्यतीथं, एम. ए. बी.एल. 

प्रोफेलर वद्रीनाथचर्मा एम. ए. काव्यती्ेथ 

प्रोफेसर राधाकृष्ण का एम- प्‌ । 

पररिडितव वकटेशनारायण तिवारी एम. ए 

परिडत जनादन सट्टजी एम. ए 

प्रोफेसर सम्पूर्योनन्‍द वी. एस. सी 

ग्रोफेसर वनारसीदास चतुबदी 

प्रोफेसर पूर्यासिहजी (इम्पीरियल फारेस्ट केमिस्ट) 

परिडत वादवूरावजी पराड़कर . 

सेठ ज्वालाप्रसादजी ( कल्लकत्ता ) 

वबावू शिवप्ससादजी सराक 

पणिडत नारायण प्रसादओी वेताव 
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श्रीयुत परिडतप्रवर भ्रीमीमसेनजी शर्मा ( आगरानिवासी ) 

,,.. परिडत झरुद्रदत्तजी ( सम्पादकाचाय ) 

.,.. कवितार्किक पं० चसिहदेवजी शास्त्री 

,.. साहित्याचाय पं० चन्द्शेखरजी शास्त्री (शारदासम्पादक), 

,.. परिडत लद््मशनारायणजी गदे (नवनीतसम्पादक) 

,,. वेद्यराज़ पणिडत रामचन्द्रजी शर्मों 

,.. चैयराज भ्रीकल्याणसिहजी 

,. परिडत रलारामजी शर्मा (ब्रह्म ) 

, . परिडत दिलीपदत्तजी शर्मों उपाध्याय 

,,.. परिडत खुन्द्रलालजी शर्मा ( मद्याप्रस्सु ) 

»  परिड़त रघुनाथजी व्याकरणाचाय 

,.. स्वर्गीय पं० रामखरूपजी ठेकेदार ( अरहार ) 

,, चौधरी भगवन्तसिंहजी ( नहटोर ) 

५ भाई रिसाल खिंहजी ( नायकनगला ) 

,  मुन्शी मक्खन खसिहजी 

,... चि० रामनाथ शर्मा 

इत्यादि 
“अन्ये चाएि महाभायाः सहाया ग्न्थानिर्मितों । 
ये ते सर्वे प्रसीदन्‍त नचासतों न समता इह ॥ह! 
के... ऊ ः मे" 
इस पुस्तकके लिखनेमे सतसईकी जिन टीकाओंसे तथा 

अन्य अन्थोसे सहायता ली गयी है, लेखक हृदयसे उनका 


उपकार मानता ओर क्ृतशता प्रकाशित करता है--.. -- 
२ 


श्द् विदारीको सतसई 


बज 
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सतसईका उद्धव 


'सतसई' औ्रोर 'खतसेया' शब्द खंस्कृतके 'सप्तशतीः और 
'खसप्तशतिका' शब्दोके रूपान्तर हैं, जो “सात सो पद्यौका संग्रह!” 
इस अर्थ कुछ योगरूढसे हो गये हैं । 

विहारीसे पूर्व दो सप्तश॒ती प्रसिद्ध थीं, एक प्राकृतरम सलात- 
चाहन-संग्रहीत 'गाधासपघशती” ओर दसरी संस्कृतमे गोघ- 
घनाचाय-प्रणीत “आयोसप्तशती”।| यद्यपि क्रीमार्कस्डेय४-पुरा- 
णानन्‍्तर्गत 'हुर्गालसशती” सी एक सुप्रसिद्ध सप्तशती है, पर 
नामसाहश्यके अतिरिक्त अन्य विषयमे समालोच्य सलतसदेसे 
उससे कुछ भी साभ्य नहीं हे, इसलिये इस प्रखहृमें उसकी 
अर्चा चलाना अनावश्यक है। गाथासप्तशती ओर श्रार्यासप्तशती 
ये दोनों ही अपने अपने रूपमे निराली और श्रद्धितीय हैं । - 
सदासे सहददयोके हृदयका हार रही है। इनमे “गाथासप्तशती”- 
ने विदेचक चिद्दानोसे अत्यधिक आदर पाया हे। उरू्की 
 ऋधीसे अधिक गाधाएँ साहित्यके ग्राकर ब्रन्धोर्मे उद्धत हैं । 
व्वनिप्रस्थापनपरमाचाय्य श्रीक्रानन्द्वद्ध नाचाय्यंन अपने 

व्यन्यात्तोक ? मे, वाग्देवतावतार श्रीमस्मठाचाय्यने “काव्य- 
घकाश” में, और श्रीभोजदेवने “खर्स्वतीकणठाभरण” मे 
याथासप्तशतीकी अनेक गाथाएँ ध्वनि ओर व्यञ्जनाके उत्कृष्ट 
उदाहरणाम उद्धत करके माथाओ्रकी सर्वेश्रेष्ठठा प्रमाणित 
ऋर दी हे।ये प्राकृत गाथाएँ वास्तवमें प्राचीन साहित्य- 
समुद्रके अ्रनधे रल है। इत्त प्राचीन प्राकृत रत्तोंके सुकावलेमें 
अनेक खंस्कृतरलोको रचना समय समयपर हुई, पर इनकी 


र्रे 'विहांरीकी सतसई 





चमक दमकके सामने उनकी ज्योति भहीं जमी । “पध्राकृत” 
भावाकों प्रकट करनेके लिए प्राकृत भाषा ही कुछ संमुर्चित 
साधन है। “आयांसप्तशती” के कर्ता गोवर्द्धनाचाय्यने इस 
बातको स्पष्ट ही स्वीकार किया है--- 
वाणी प्राकृतसमुचितरसा बलेनेव संस्क्रत॑ नीतो | 
निम्नाउरुपनीरा केलिन्द्कन्येंव गगनंतलम।' .. 
(आ०्ख० ९२). 
अर्थात्‌ वाणीका कुछ स्वेभांव हे कि वह प्रांत काव्य॑में 
, ही सरखताको प्राप्त होती है, ओर में उसे बलात्कारसे संस्क्रत 
जन रहा ह-उलटी गंगा बहा रहा हूँ, इसलिए यदि वैसी 
(६ आकृतके समान ) स्वाधाविक सरखसता इसमें न आसके तो 
क्षैन्तव्य हैं। वलात्कारमे रस कहो ल्‍ छा 
..._ इस प्रकार खुले शब्दोमे प्राऊंतकी प्रशंसा करनेवाले गोवर्द्ध- 
नाचाय कोई साधारण कंविनं थे, जगत्पसिद्ध गीतिकाव्य 
“बीतंगोविन्द्‌” के निर्माता जयदेव॑ने उनके विषयमें कहा है-- 
' * ' ४जुड्गणेत्तरसत्पमेयरचनेशचार्य- 
गोवद्धनस्पर्थी कोषपि न विश्रत्ः? 
अर्थात्‌ श्टज्ञाररसप्रधान उत्कृष्ट कवितां करनेमें श्राचाय्य 

गोवद्धेनका कोई पभविद्दन्द्दी नहीं छुना गया--उनक समान 
शइ्ाररसकी रचनामें निपुण कवि श्रोर कोई नहीं है । गोवर्द्ध 
नाचाय्येने स्वयं भी अपनी रंचनाकी जी खोलकर प्रशंसा को 
है, ज्ञो रचनासोन्दर्यको देखे कुछ अनुचित नहीं है-- 
“भसरणपदरीतिगतयः सज्ननद्वद्याभिसारिकाः सुरसाः । 
मदनाद्॒योपनिषदों विशदा:गोवर्द्धनस्यार्या: ॥. (झ्रा० स०५१) 

. _“गाथासप्तशती” के अन्ुकरणमे गोवद्धनाचाय्येंस पदले 
(और उनके पश्चात्‌ भी) कुछ संस्कृत कवियाने आयाधन्दर्म इस 
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ढंंगकी काव्यरचना की थी; जिसकी. ओर गोवद्धनाचायेने 
जगह इशारा किया है।: पर “आर्यासप्तशती” के सामने 

'उनसे से एक न ठहर खकी.।. 

गोवधनाचायके समान. श्ज्लारी कवियोमे एक “अमसरुक” 
कवि ओर. है, जिनका - “शतक” हजारोमें एक है, जिसकी 
अपूयतापर सुग्ध होकर .साहित्यपरीक्षकोने “ ञझमरुककवेरेक 
ब्छोकः प्रबन्धशतायते” कह दिया है अर्थात्‌ श्रमरुक -कविका 
एक एक स्छोक एक एक गन्धके समान गम्भीर भावोसे भरा है । 

जिस शेल्रीपर प्राकतत “गाथासप्तशती” ,“अ्रमरुकशत्तक! 
ओर “आार्यासप्तशती'” की रचना हुई है, उसे. साहित्यकी 
परिभाषाम “'झुक्तक” कहते है। “ ध्वन्याल्ोक”के दृतीय 
उद्योतमें काव्यके भेद गिनाते हुए श्रीआनन्दवद्धेनाचायय ने 
“मुक्तक॑ सखंस्कृत-पराकृतापश्रंश निबद्धम।?, कह कर मुक्तकके 
भाषा-भेद्से तीन भेद्‌ किये हें--अर्थात्‌ संस्कृतनिबद्ध, माकृत- 
-निबद्ध, ओर अपभ्रंशनिबद्ध । क्‍ 

मुक्तक” पदकी व्याख्या श्रीअसिनवशुप्तपादाचाय्यने इस 
प्रकार की है-- 
“मुक्तमन्येन नालिद्ञितें, तस्य संज्ञायां-कन | 
“पूर्वांपरनिर पेक्षेणापि हि येत रसचवेणा क्रियते 
.... सदेव झसुक्तकम्‌ 07”... द 

अर्थात्‌ अगले पिछले पद्योसे जिसका सम्बन्ध न हो, 
अपने विषयको प्रकट करनेमे अकेला ही समर्थ हो, ऐसे पद्यको ' 
“मुक्तक" कहे हैं.) जिस अकेले ही पद्यमे विभाव, अज्ञुभाव 
आअआदिसे परिपुष्ठ इतना रस भय हो कि उसके स्वादसे, पाठक 
ठप हो जाय, -सहृद्यताकी तृप्तिके लिए उसे अगली पिछली 
'कथं।का सहारा -न दूँढ़ना पड़े, ऐसे अनूठे पद्यका. नाम 
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''छुक्तक” .है। इसीका नाम, “उंद्धट” भी हे, : हिन्दीम इसे 
'फुटकर कविता कद्दते है । इसो प्रकारके पंच जिसमे संग्रहीत 
हो उसे “कोष” कहते हैं ।“'मुक्तक” की. रचना कविताशक्ति- 
की पराकाए्ा। है, महाकाव्य, खश्डकाव्य या; आरख्यांयिका 
आदिम यदि कथानकका क्रम- अ्रच्छो तरह बैठ गया तो बात 
सिभ जाती है, कथानकंकी मनोहरता पाठकका ध्यॉन केविता- 
'के मुखदोषपर प्रायः नहीं पड़ने देती। कथा-काव्यम हज़ार 
में दूस बीस पद्म सी मार्कके निकल आये ता बहुत हैं । कथा- 
नककी खसुन्द्र संघटना, वर्णनशेलीकी मनोहरता श्रोर सरलता 
आदिके कारण -“ कुल मितल्लाकर ” काव्यके श्रच्छेपतका 
प्रमाणपत्र मिल जाता है। परन्तु 'घुक्तक” की रचनामें 
'कविको “गागरमे सागर” भरना पड़ता है। एक ही पद्म 
' अनेक भावोंका समावेश ओर रसका सल्लिवेश करके लोको- 
तर चमत्कार प्रकट करना पड़ता है। ऐसा करना साधारण 
कविका काम नहीं है | इसके लिए. कबिका सिद्धलरस्वतीक 
ओर वश्यवाक्‌ द्वोना आवश्यक दे | सुक्तकक्री रचनाम' शलकां 
अच्तुरणतापर कविको प्रा ध्यान रखना पड़ता हे श्रोग यहा 
कविताका प्राण है । जेसा कि मुक्तकके सम्बन्धर्मे आनन्द- 
व्धनाचाय्ये लिखते है-- क्‍ 
.. “पुक्तकेषु हि श्रवन्धेष्चिव रखबन्धामिनिवेशिन: 
कवयो रृश्यन्ते | यथा दह्यमरुकस्य कवेमंक्तकाः श्टज्ञारसस्य- 
न्दिनः प्रवन्धायमानाः प्रसिद्धा एव ।?! 

अधांत्‌ एक ग्न्‍न्थ्मं जिस रसस्थापनाका पूरा प्रवन्ध 
ऋविकों .करना पड़ता है वही बात कविकों एक सुक्तकर्म 
लाकर रफखनी पड़तो हैं । जिस प्रकार अमसक कवि 
“मुक्तक” “टंगार रसका प्रवाह बहाने के कारण ध्रवन्वकी (झन्थ- 


»+ बह. “ज #“*९५ “ने, ३ ० 2०९. अलमत 90 “न ७०४०३७५५/०० पक सिकनानिमनआ# ५. 
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की) संमता प्राप्त फरनेमें प्रसिंद्ध हैं ।'मुक्तक' में अलोकिकता 
- लानेके लिए कविको श्रसिधासे बहुत कम ओर ध्वनि व्यंड्ज- 
नासे अंधिक काम लेना पड़ता है, यही उसके चंमत्कारका 


मुख्य हेतु है। इस प्रकारके रसध्चनिपर्ण काव्यके. निर्माता . 


2९५, 29५-ज निफकरीी के, आती ३ ०० जन से; #0 फिजकीस्‍ अिनन च> ४ 


ही वास्तवमे 'महाकवि! पदके सम्तुचित अधिकारी हैं। फिर 


उनकी रचना परिमाणम कितनी ही परिमित क्यो न हो | 
; “प्रतीयमान पुनरन्यदेव ह 


वस्त्वस्ति वाणीषशु महाकवीनाम्‌ | .- .,. 


यत्तत्प्रसिद्धांचंयवा तिरिक्त 
विभाति लावण्यमिवाह्ूनाश ॥ क्‍ 
(ध्वन्याल्लोक-१ । ४ ) 


. अर्थात्‌ महाकवियोकी वाणीमे अभिधीयप्रान--वचय .... 
अथेसे अतिरिक्त, “प्रतीयमात"-- अथ एक ऐसी चेमत्का- .. 


रक वस्तु है-ज्ो कुछ इसः प्रकार चमकती है जिसे प्रकार -_ 


अहछुलाके अद्वमे हस्त पादादि प्रसिद्ध श्रवयवोके अतिरिक्त . 


लाचएय । इस कांरिकाके “महाकंवीनाम्‌ ”? पद्‌ की व्याख्या . 


करते हुए श्रीअभिनवगुप्तपादाचार्य्य लिखते हूँ 


“प्रतीयमानाजुप्राशित-काव्यनिर्माणनिपुणप्रतिभाभाजनत्वे- : 


लेचद महाकविव्यपदेशों भवतीतिभाषः ।? 


अ्र्थांत्‌ प्रतीयमान अर्थेसे युक्त काव्य-निर्माणकी जिनमें. * 


शक्ति हे, बही 'महांकवि' कहलानेके अधिकारी -हैं। 


इस निर्णायके श्रठ्डुसार 'महांकवि! कंहलानेके लिये यंह ५ हा 
आवश्यक नहीं है कि साहित्यद्पेणादिम वर्णित क्र 


युक्त 'महाकांव्य' का कोई बड़ा पोथा बनावे-तमी 
कहलावे | .राजशेखरने तो इस प्रकारके. रंसस्वेलन्नं 
-महाकविसे भी बड़ी “कविराज़! -की पदंवी दीं हैं। 





कु एाटी ह# ० 
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. - « “यस्तुतत्र-तत्र आषाविशेषे तेघु-प्रवन्धेषु तस्मिस्तस्मिश्व॑ . 

' “रखे स्वतन्त्रःस कविराजः | ते यदि -जगत्यपि कतिपये ९... 
हमारे बिहारी; जगतके उन्हीं .कतिपय .कविराजोमे हैंप 
विहारीके . सम्बन्धम : लेख लिखते हुए अबतक जो कुछ 

यह ऊपर लिखा. गया सो सरखरी तौरंखे श्रप्रासक्लिक सा 

प्रतीत होगा; पर ऐसा नहीं है; इसकी यहाँ ग्रावश्यकता 
थी। हमें श्रभी आगे चलकर “गाथासप्तशती”. “आरया- 
सप्तशती ! ओर “अमरुकशतक”से खालतोरपर विहारी- 
सतसलईकी तुलना करनी है, यदि इस .तुलनामे बिहारी पूरे 
उतर जाये श्रर्थात विहारीकी कविता इनकी बराबरीकी 
था कहीं इनसे बढ़ी चढ़ी सिद्ध होजाय, इनके मुकावलेमे 
उसका पत्रड़ा कहीं कुक जाय तो जो बात सिद्ध होगी उसे 
कया अभिधाजृत्तिसे कहनेकी आवश्यकता होगी ! में डरा 
है. कि 'देववाणी वाले'? देवतालोग मुझे 'भाखा” का अजु- 
चित पक्तपाती' छोटा मुँह; वड़ी बात कहनेवाला, “विभी- 
बणु" आदि पवित्र पद्वियोंका पात्र बनाकर शाप और 
अभिशापकी वर्षा न. करने - लगें ।. पेशगी दुद्वाई है 'सहृद- 
यताकी!!! मेरा ऐसा अशिप्राय स्वप्नमें भी नहीं है, में अपने 
परमाराध्य प्रातःस्मरणीय संस्कृत कवियोंकी निन्‍दा करने 
नहीं चला-हूँ, उनमें मेरी अविचल ,भक्ति है, 'अशिथिल श्रद्धा 
है। मेरे खाध्यायलमयका अधिक भाग संस्क्रत-साहित्यके 
अनुशीलनानुरागमें ही व्यतीत हुआ है। अधिक समय नहीं 
बीता है तबतंक. हिन्दी कविताके विषयम मेरी धारणा भी 
कुछ ऐसी ही थी.। हिन्दी भाषाकी क़वितामें भी ऐसा मनो- 
मोहक चमत्कार दो सकता हे, इसका विश्वास नहीं था । 


हि कक 


_ इस चिरसबआिंत अज्ञानान्धकारको विहारीके कविता-प्रकाशने 


तुलनात्मक समालोंचना २७ 
अ्रचानक श्राकर विच्छिन्न कर दिया। मेने विहारीके काव्यको 
बड़े ध्यान ओर अवधानसे पढ़ा, पढ़ा क्या उसने बलात्‌ 
ऐसा करनेके लिये विवश कर दिया। अनेक बार पढ़ा 
तुलनात्मक दृष्टिसे देखा, उसकी तुलना संस्कृत, प्राकत ओर 
उद, फारसीकी कवितासे की। अन्नुशीलनके इस संघप में 

_रीका रंग और भी पक्का होता गया। वह हृदय-मन्दिरंमें 
संस्क्षत कवियौके वराबर आसन जमा कर बेठ गया | अपने 
इन परिवर्तित विचारोंकी सूचना मेने अपने कई खंस्कतओ 
विद्वान मित्रोकों दी, विहारीकी कविता खुनाकर जानना 
चाहा कि ऐसा समभना कहीं मेरा मतिश्रम तो नहीं हे? 
विहारीने कहीं मदाखलत-बेजासे, तो यह मेरे दिलपर 
कुष्ज़ा नहीं कर लिया हे? मुझे सुनकर सन्‍्तोष हुआ कि नहीं 
ऐसा नहीं है, मेंने गलती नहीं की है, ऐसा होना स्वाभां- 
विक है, नितान्‍्त न्याय्य है। पिहारीने दिललमे जो जगहंकी 
है वह उसका कुदरती दृक है। इसमे जो बराबर भी 
ज़्यादती नहीं हुई हे 
.. ऐसी दशामें महाशय, यदि में विहारीके विषयमें कुछ 
कहने लगा हूँ तो सच समझक्तिए केवल इसी विचारसे- कि 
ऐसे अचसरपर चुप रहना सहृदयताके हृदयमे चुभनेवाला 
असहाय शल्य है, अ्रच्तस्य अपराध है | कविताकिकशिरोमर्ििं 
अओरीदर्षकी आज्ञा हे 

वाग्जन्मवैफल्यमसह्यशल्यं 
. गशुणाधिके वस्तुनि मोनिता चेत्‌ ।” 

पहले संमयमे संस्क्रतंज्ष विद्ानोने सतसईपर संस्क्रतक गद्य 
ओर पंथमें तिलक ओर अज्नुवाद - करके अपनी. गुखुग्राहिता 
प्रकट की है सही, पर इससे संस्कृतज्ञोंमे संतलंईका यथेष्ट 
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प्रचार नहीं हुआ, ऐसे अलुवादों द्वारा कंविताका सूलतत्त्व. 
अवगत करना असस्भव.: हे | .वास्तवमे कविता श्रल्वाद 
करनेकी चीज़ हे ही नहीं .।. अज्ुवादम अआधेसे- अधिक 
'सोष्ठव कविताका . नष्ट हो जाता है ।. रस . निकल जाता है 
छिलका रह जाता है। एक भाषाकी कविता दूसरी भाषामें 
आकर कविता नहीं रहती। यह शराब अपने मटकेसे निकली 
ओर सिरका हुई, यह राग एक गलेसे दूसरे गलेमें उतरते 
ही बेखुरा होजाता है ।, यह प्रतिविम्ब, एक द्पेणसे दूसरेम 
आया ओर परहाईं ब्रनकर रह गया । गोवडदेनाचार्य्ये 
जैसे सहाकचि जब इसमें अपनी श्रक्तषमता स्पष्ट: शब्दोंमे 
स्वीकार करते हैं । तब आधुनिक अन्भुवादकोपर कया आस्था- 
की जासकती है। संस्क्रत भाषाके माधुय्यम किसीको कलाम 
नहीं है, पर ब्रजभाषाका माघुथ्य भी एक निराली चीज है; 
बह 'सितोपला? है तो यह 'द्वाक्षा' हे । विहारी श्टयज्ञारी कवि, 
माषा, ब्रज़भाषा, श्टट्वाररसकी कविता, ('टक्लारी छेत्‌  कविः 
काव्ये ज्ञातं रसमयं जगत ) अहो रमभ्यपरमस्परा ! इसका 
आस्वादन कर चुकनेपर सी यदि चित्तवृत्ति कुसंस्कारत्रश 
कहीं शन्यत्र रसास्वादके लिए जाना चाहती .है.तो सहृदवता 
विहारीके शब्दोंमे मचलकर कहती है... 

“४ जीभ निबोरी क्‍यों लगे बोरी | चाखि अँगूर |” इसलिए-- 

'जो कोऊ रसरीतिको, समझो चाहे . सार | . 
पढ़े बिहारी-सतसई, कविताकों .सिंगार ॥7 


# ' तो रस राच्यों आन बस, कटद्यो कुटिकमात कूर | 
जीम नियौरी क्यों छगे, 'बोरी चाखि बयूर॥0 
कविने यबद अपनी कविता-कामिनीकी भोर दी. बड़े मार्मिमक डंगधे 
इशारा किया प्रतीत होता इ ! क्‍ ह 


जा 7 
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॑+ अक+ के ७. जे आओ गर्मी जी दा बम नी असम 


सतसइक आदश श्रथ 


आम... अक वीक ... आ अ ााा वरम 


विद्यारीकी सतसईके आदशे---' प्राकृत भाथासप्तशती, 
“अयासपतशती” और ''अमरुकशतक' मुख्यतयाये तीन गन्ध 
हं।तुलनात्मक दष्टिसे पढ़नेपर इसमें अ्रणुमात्र भी सन्देह नहीं 
रहता कि उक्त तीनों ग्रन्थ, सतसईकी रचना करते समय - 
विहासीके लक्ष्यममे थे, इसमे एकसे अधिक प्रमाण हैं। सतखई 
के अचक दोहे उक्त अ्न्‍्थोकी सूक्तियोंके आधारपर बने हें, 
जैसा कि इस लेखम उद्धव श्रवत्तरणोसे सिद्ध होगा। पर. 
विहारी इस भेदानमें अपने इन आदर्श महारथियोसे किसी.. 
मकिपर पक इन्च भी पीछे नहीं रहे है, यही नहीं अनेक स्थलो- 
पर इनसे बहुत आगे बढ़ गये हैं। कहीं कहीं तो इन्हे मन्ज़िलो-- 
पीछे छोड़ गये हैं, कहीं उनसे मज़सून छीन लिया है, तो. 
कहीं संस्कार कर दिया है, कट्दीं काया पत्नग दी है तो.. 

कहीं जान डाल. दी है। इस प्रकारके स्थलोम ऐसा.. 
कोई अचसर नहीं जहाँ इन्होंने चातमे बात पेदा न कर 
दी हो, अपनी प्रतिभाके प्रकाशस आदशे प्रयोके भावोक्रो 
अतिशय चमत्कृत करके न दिखा दिया हो | मज़मून चुराया 
नहों, छीन लिया है । उन अ्रमरुक आदि महाकवियोके मुकाबले 
में--जिनका यशोगान ऊपर हो चुका है, उन मज़सूनोपर 
कलम उठाना, जिनपर वे कलम तोड़ चुके थे और फिर वह: 
कुछ कर दिखाना जो वह भी न कर सके थे, हंसी खेल नहों 
है, बड़ी टेढ़ी खीर है। निहायत खट अंगूर हैं । कोई भाने 
न माने में तो-विहारीकी इसी .बातका कायल हूँ । किसी 
सख्त मुकाबलेमें ही तो बदहादुरीके असली जोहर, खुलते दे ! 
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प्रतिदन्दिताकी परीक्षाम बडे बडे शूर वीरोका पिचा-- पानी 
जाता है, उसमें जो बाज़ी ले जाय वही तो बहादर है. 
जिस बातसे यहाँ में. विहारीकी महिमा सिद्ध कंश्नो 
चाहता हैँ, सम्भव है इसीसे कोई महाशय उनकी लघिंगा सिद्ध 
करने- लगे ।- थे कहेंगे. कि अज्ञुवाद्‌ करना कोई. बहादुरी नहीं 
है। यह तो-नितानन्‍्त 'निनदनीय. वात है। साहित्यपारावारके 
कर्णार तो इस करतूतके नामसे घिन करते है, वे कहते है-- 
-“कृतंप्रद्चत्तिरन्याथें- कविचोन्तं समश्नुते। ७  -. ४ 

,. यह सिद्धान्त शायद सिद्धान्तरुपमं ठीक कहा जा सकता 
'हो, पर कार्यक्षेजमे: तो;यह चलता. नहीं दीखता, ओऔरोकी 
कौन कहे :संस्क्रतकविकुल्न-रुरुओतकके काव्यांगे पूर्वचर्त्ती 
कदियोंकी छाया वहीं, अल्लुवादतक एके आधं स्थावपर 
नहीं. अनेक स्थानोपर मिलता है|  अतिप्रसंग ' हो जायगा 
इसलिए यहाँ इसके उदाहरण नहीं देगा, इशारेपर -ही बस 
कंरता हैँ । इसीलिए तो “छ्वायामपहरति-कविः” की रियायत 


रखदी हे 





अथोपहरणका विचार 


अरयान्‍मयाममिकी अममा 


ड़ 
घर तक 


>> मे 





ले के + 


श्रीआनन्दवर्धनाचांय्यने ध्वंस्यालोंक” के “४थ उद्योतम 
'झीर राजशेखरने -“काव्यमीमांसा'के-१२वं, -१शव अध्यायाम 

इंखकी.- वडी ही. विशद व्याख्या और मार्मिक मीमांसा की है । 
प्राचीन ,कवियोंने कोई बात नये कवियोंके 'लिए पऐेसी 

नंहों छोडी है जिसे वे -धर्णेन न-कर गये दो-। चास्तवम कोई 

-नयी बात. संसारमे होती-ही नहीं, वही मिनी चुनी जानी 


तुलनात्मक संमालोचना के 
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'पहचानी बाते हैं, जिन्हे श्रपनी अपनी प्रतिभासे नया नया 
रूप देकर कवि वर्णन करते है । पुरानी बातोमे उक्तिवैचिच्य- 
से नवीनता लाना ही कविकी कारीगरी है। श्रानन्द्वरधनाचार्य 
कहते है... हे 
“हष्टपूर्वा अपि हाथों: काव्ये रसपरिभ्रहात्‌। 
सत्र नवा इवाभान्ति मधुमास ।इवच दुमा।॥” 
वही पुराने पेड़ है, पर वसन्‍्त अपने रससञ्चारसे उन्हें 
नवीन रूप प्रदान करके नया बना देता है। किलीम नयी कोपले 
निकाल कर, किसीमे फूल खिलाकर, किसीमें फलं लगाकर 
'किसीमे दशष्टिहारी रूफरंग ओर किसीमे मनोहारी सुगन्ध सर- 
कर विकासक वसनन्‍्त पुराने दतक्तोकोी नया करके दिखा देता है'। 
कवि भी प्रसृति-वाटिकाका विकासक वसनन्‍त है। वह प्रकृति 
के उन्‍्हीं.नी रस रूखे सूखे ठंठ रखोमे अपनी प्रतिभाशक्तिसे 
अलोकिक रसका संचार करके कुछसे कुछ कर दिखाता -है-। 
कवि-वसन्त किसी पुराने कविताहुममे रसध्वनिके मधुरफल:; 
किसीमें अलड्भार-ध्वनिके मनोहर पुष्प ओर किसीमे वस्तु- 
ध्वनिके सुन्दर रूपरंगका संन्निवेश करके सूखेसे हरा ओर 
निर्जीवसे सजीव बना देता है। किसीको शब्दशक्तिके ओर 
किसीको अर्थशक्तिके सहारे ऊपर उठा देताहे । 'किसीको 
अर्थालड्ारके चमत्कारसे और किसीक़ो शब्दालड्भारके वेचित्य- 
से आँखाम खुबने ओर चित्तम छुभनेवाला कर दिखाता हे। 
“संवादास्तुं भवन्त्येव बाहुयेन सुमेघसाम्‌ ।” 
अर्थात्‌ “सो स्थाने एक मत” के अनुंसार श्रन्य साइश्यसे 
स्था बचे रहना कविके लिये अशकक्‍्य है। ..एक अनूठी 
यात ' जो :एंक' कविको सूभती है वह उसी प्रकोर .दूखरे 
कवरिंकों सी सक संकती: हे. । इसलिये कभी कभी दो 
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कवियोके भाव आंपसमे "टकरा जाते है।' कभी. ऐसा. होताए .. 
है कि किसी पूर्व -कविका कोई वर्णन पिछले कविको पसन्द. 
आगया पर कुछ. कसर कोर..मी उसे. उसमें मालूम पड़ी; ' 
इसलिये उसीमें संस्कार करके 'इसलाह' देकर उसे नये. . 
ढंगसे वर्णन कर: दिया ! कभी ऐेसां होता हे कि किन्हीं हे 
प्रात्चीन सूक्तियोका मनन करते करते उनका 'भाव कविके : 
हृदयमें इस प्रकार बस जाता है कि परकीयंत्वकी प्रतीति तक 
जाती रद्दती है. कवि जब कविता करने बैठता है तो वेमालूम: 
तोरपर वही वासनान्तर्विलीन भाव लेखनींसे. अनायास ' 
टपक पड़ते हैँ । इस प्रकार “साहश्य” के अनेक कारण हो 
सकते. हैं। ऑनन्‍द्वर्द्धनाचाय्येने सादश्यक -ये तीन भेद्‌- 
? प्रतिबिस्वत््‌ , २ आलेख्यवत्‌ और ३ तुल्यदेहिवत्‌ , बतलाये 
हैं। इनमेंले पहले दोकों परिहरणीय और अन्तिमको उपा-' 
देय ठहराया है। राजशेखरने इन्हींका १-प्रतिविम्बकल्प, २- 
आलेख्यप्रख्य, ३-तुल्यदेहितुल्य : नामसे उल्लेख करके एक 
चोथा भेद “परपुरप्रवेशप्रतिम” नामक और बढ़ा: दिया है, 
और साटश्यनिबन्धनके इन चार भेदों द्वारा. बत्तीस प्रकारके : 
“अर्थाहरणोपाय” बतलाये हैं : ( इत्यर्थहरणोपाया द्वानिश- 
ढुपरद्शिताः ) इनके , उदाहरण दिये हैं ।. 'हरणोपायों! का: 
तारतम्य दिखलाते, हुए. किसीको उपादेय और किसीको: 
हेय चतला. कर अन्तमे उदारतासे फैसला दिया है-- द 
“त्ास्त्यचौरः - कविजनो... नास्त्यचोरो' चणिग्जनः:। 
'स नन्दति बिना वाच्यं यो जानाति:निमहितुम ॥? 
“हब्दार्थोक्तिपु यः परश्येदिह किंस्न नूतनम 
डक्लिखेत्किश्नन॒ धाच्यं मन्यतां सस मद्दाकविंः ॥7 
अर्थात्‌ केवि और वणिकू-व्यापाशेजन परार्थापहरख-:' 
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पराडःसुख प्रायः नहीं होते । इनमें जो दूसरेकी चीज़को इस 
ढंगसे छिंपानेकी योग्यता रखता है कि चोरी ज़ाहिर न 
होने दे ओर लोकनिन्दासे. बचा रहे, वही बड़ा साइकार 
गैर वही महाकबि है। शब्दार्थमें कुछ निराली नूतनता पैदा 
करके जो प्राचीन भावको चमत्कृत बना देता है वही महाकथि 
है। यही सिद्धान्त आनन्द्वरद्ध नाचाय्यने स्थिर किया है--- 
यदपि तद॒पि रभ्यं यत्र लोकस्य किश्ित्‌. 
स्फुरितमिद्सितीयं बुदिरिभ्युज्जिहीते । 
: अन्वुगतमपि पूर्वच्छायया वस्तु ताहक्‌ 
सुकविरुपनिबध्नन्‌ निनन्‍्धतां नोपयाति ॥४ . ” 

ह ( ध्वन्यालोक ४ ।१६ ) 
अथात्‌ जिस -कवितामें सहृदय भावकको यह सूम प्रड़े 

कि हाँ इसमें कुछ नूतन चमत्कार है, फिर उसमे पूर्वकविकी 
छाया भी क्यों न ऋलकती हो तो .भी कोई हानि. नहीं । 
पेसी कचिताका निर्माता 'खुकत्ि' अपनी बन्ध-छायासे 
पुरान भावको नूतन रूप. देनेके कारण निन्द्नीय नहीं समझता. 
जा सकता । ह 
“कवितासादश्य”के . सस्वबन्धर्म यह सिद्धान्त (आडर) 

हैँ इन आचायंका जिनके अन्तिम .फुंसलेकी अपील साहित्य 
समाजमे नहीं है। इतनेपर भी यदि टुराग्रहवश कोई नये. 
पुराने विचारके सज्जन “क्ृतप्रद्धक्तिरन्यार्थे कविर्वान्तं सम-.. 
श्नुते ” का राग अलापे जायें ओर हमारे कवि-नायककी 
कवितापर मक्खी बनकर भिनेसिनानेका साहस करना 
चाहे तो ह्सका इलाज हम सहददयापर छोड़ते हैं। फिर एक 
विहारी ही क्यों हिन्दीका कोई कविभी अछूता नहीं छूटेगा 
कविता-आकाशके “सू्यें". और “चन्द्रमा” को गहन लग 
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जायगा। “तारे” भी खद्योतकी तरह निष्प्रम हो टिमटि 
आते दीख पड़गे---..._ 
“अंधेर छा जायगा. जहाँमे अगर यही रोशनी रहेगी ।" 
जिस कवित्तपर रीभकर राजा रघुनाथरावने पद्माकर- 
को लाखों रुपया दे डाला था, चह कवित क्‍या था? इस 
पुराने संसक्त पद्चका--ज्ञो भोजकी प्रशंसामें किसी कविने 
हा था--अज्ञु बाद है--- 
“लिज्ञानपि गजान भोज ददानं प्रेद्य पावेती । 
गजन्द्रवदन पुत्र शक्तत्यद्य पुनः पुनः ॥ 
परन्तु पश्माकरने--- 


८४% /+% 


“याहा डर यारजा यजानवकी यांय रहा | 
यारत ग्रत चिज गांदत उत्तार ना ॥॥ 


कवित्तके इस पिछले पदसे पहले संस्कृत पद्यको दबा 
दिया है| “रक्तत्यद्य पुनः पुनः" को पुनः पुनः पढ़ने पर भी 
चित्तम वह चमत्कार नहीं आ्राता जो “गिरिते गरेते निज गोद- 
ते उतारे ना” को एक बार पढ़नेसे आजाता है। साहश्य क्‍या 
स्पष्ट अजुवाद होने पर भी इसमें वह नवीनतायुक्त चमत्कार 
है जिसकी ओर आनन्‍्दवद्धनाचाय्येने ऊंपर इशारा किया 
है। ऐसे “खादइश्य”को कोन घुरा कहदेगा ? फिर विह्यरीके 
यहाँ जो साटश्य है वह तो नितानत साइश्यरद्दित हे | 
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“सतसेयाके दोहरे, ज्यों नावकके तीर । 
देखतमे छोटे लगें, घाव कर गस्भीर ॥” 
जिन भावोको अभिव्यक्त करनेके लिए प्राकृत कवियोने 
गाधाछुन्दु, गोव्द्धनाचाय्येने श्रार्याछन्द ओर अ्रमरुकने शाहं- 
लविक्रीडित जैसे बड़े बड़े छुन्द पसन्द किये, उसी कामके 
लिए विहायीलालने दोहा जैसा छोटा छुन्द चुना । 
बिहारी की मुश्किलपसन्द तबीयत का इससे भी कुछ पता 
चलता है । लम्बे चोड़े छुन्दर्म कविको छुत्लांग भरनेकी सवच्छ- 
न्द्ता रहती है। रस, अलड्भार, ध्वनि ओर रीति आदिको यथा- 
स्थान बैठानेका यथेष्ट स्थान रहता है । पर दोहेकी छोटीसी 
डिवियामें इन सबको इकठा करके भरना ओर उस दशासें 
भी इन सबका स्वरूप अज्षुएण रखना, सचझुच बड़े भारी 
करतबी” जादूगरका काम है। 
दोहेकी प्रशंसामं रहीमकी यह उक्ति विहारीके दोहो पर 
ही ठीक घटती है-- . 
“द्ोरघ दोहा अर्थके, आखर थोरे आहि। 
ज्यों रहीम नट कुएडली, समिटि कूदि कढ़ि जाहि ॥ ह 
छोटगीसी संकुचित कुएडलीके घेरेमे जिस तरह मोटा 
ताज़ा करतबी नट हाथ पाँव समेट, शरीरकों तोलकर साफ़ 
जाता है, इसी तरह जरासे दोहेकी कुण्डलीमे होकर अपने 
. खब अवयर्वो- लमेत इतने गोरवशाली श्रथेका सद्दी सलांमंत 
बिना उलके निकल जाना, जितना कोतृहलोत्पादक हे 
नाही कठिन भी है। बड़े परिभमसे पर्षोके अभ्यांससे नटको . 
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यद्द कुरगडलीकी कला सिद्ध होती है। दोहेमे कमाल पेदा 
करनेकी कला उससे भी कहीं कठिन है। कुल ४८ भात्राके 
ज़रासे छुन्दर्मे इस. खूबीसे इतना 'मेटर' भर निकालना, सच- 
मच जादू हे जादू ! | क्‍ 

विहारीके दोहा पर समंय समय पर बड़े बड़े बाकमाल - 
लोगोने “कुयडलियॉँ” और “कविक्त" गढ़नेका प्रयत्न किया 
है । पर किसीकी भी कला ठीक नहीं बैठी.। ज़रासे दोहेम 
जो अथ खिमटा बैठा था, वह चहाँसे निकलतेही इतना फेला 
कि कुरडलियों ओर कविच्तोंके बड़े मैदानमें नहीं समा सका। 
मानों गंगाका सम्ुझछवेग प्रवाह है जो शिवजीकी लटोंसे 
निकल कर फिर किसीके कायूमें नहीं आता । इच्जीनि- 
यर लाख काररसतानी कर हार पर भागीरथीके प्रवाहकों 
किसे बड्ेसे बड़े गढ़ेमे भरकर रोक रखना, सामथ्यसे बाह- 
रकी बात हे--हो नहीं सकती, ऐसा हो नहीं सकता। 
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दोहोम कविता ओर कवियाने भी की है। विहारीसे 
पहले भी ओर उसके पश्चात्‌ भी दोहा, केवियोके “कविता- 
खेल चोगान”का मेदान रहा है। पर बिहारी की छायाकों 
भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुँच सका | विहारीसे पहले हिन्दीमें 
तुलसीखतसई” और “रहिमनसतसई' बन चुकी थीं ओर 
पीछे तो सतसइयों का ताँताद्दी वँघ गय।।. बड़े बड़े कवि 
खम ठोककर इस मभेदानमें उतरे, पर सब खाली डंड पंलकर 
शरीर कोरी छाती. कूटकर द्वी रहगये | इनमंस परवत्ता 
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ऋवियोकी . सतसइयोमेसे किसी किसी -की प्रशंसामे कई 
'उत्तमवक्ता'. महाजुभावौने कह डाला है--“यह विद्यारीकी 
सतसईके समान है--” किसीने तो यहाँ तक कहनेका साहस 
किया हे क्द्लि 86/94/2606 %02% ओर' ६8 अंग के 02086 दोहे तो ऐसे बढ़िया 
रे हैं कि यदि वे विहारीके दोहोमे मिला दिये जायें तो 
विहायीके दोहे याद न रखनेवाला उन्हें शायद्‌ पृथक्‌ू न 
करसके |” ' 
| .. मै ६ हैः 
विचेचक कहलानेवालौके सुँहसे प;ऐेली विवेचनाहीन 
चात सुनकर “विवेचना” वेचारी पनाह माँगती हे ! 
विद्दारीके दोहौमें दोहे मिला दिये जायें ओर वह न पहचान 
लिये जायेँ। और पहचाने सी जायेँ तो शर्ते यद'हो कि पहचा- 
ननेवालेको चिद्यारीके दोहे कंठस्थ हो ! अगूरकी पिदारीमे 
शुकरपारे मिला दिये जाय और वह न पहचाने जाये ओर 
पहचाने सी जायें तो उस दशामें कि अँगूरोके ऊपर ऑगूरके 
सामकी _ चिट लगी हो ! अगूरोकी संख्या कएठस्थ याद 
हो! पर इस बातकी तो “शायद्‌” जरूरत नहीं होती, चक्षु- 
ध्मान तो दूरसे देखकर ही बता सकता है कि ये अगुर हे, 
ये शकरपारे हैं। प्रशाचच्षु सी छूकर नहीं तो चखकर पह- 
चान सकता है ! 
कविताकी विवेचनामें ऐसा विनोद करना विवेचना 
बेचारीको बदनाम करना है । जिस विवेचकको भसाषा- 
विज्ञानका कुछसी ज्ञान है. जिसने भिन्न भिन्न कवियोंकी कविता 
तुलनात्मक दष्टिसे देखी है, जो कविताकी नब्ज़ पहचानता 
है, उसके छिपे इशारोंको समझता है, जो रीतिके मार्गमे 
आँख खोलकर थोड़ी दुरभी चला है, जिसने ध्वनिकी आवाज्ञ 


है] 


, बे विहारीकी सतसई 


द्लिके- कॉनोसे झुनी है श्रोर रसकों स्वाद सहृदयंताकी 
जिहासे चखा * है।इस प्रकार जो “ भावक ” कविताका 
“केमिस्ट” ( रखायनशास्त्री ) है, उसे विहारीके दोहे कंएठस्थ 
हो या न हो--हाँ,. उसने - उन्हें” भावकता'की दृशष्टिसे देखा 
भर हो,--वह खसेकड़ोमे नहीं लाखोमे पुकार उठेगा कि यह 
विहारी हैं, ये कोई और लोग हैं। क्‍ 

विहायीके अनुकरणर्म जो सतसई बनी है, उनमें “चन्द्नसत- 
खई' तो हमारे देखनेमे॑ आयी नहीं, पर उसके नमूनेके जो 
दो एंक दोहे देखनेमे आये हैं, उनसेही स्थालीपुलाकन्यायसे 
उसके रंग ढंगका कुछ अज्ुमान किया जा सकता है। वाकी 
“४ रास सतसई ०” (ज्यज्ञरसतसई ) ओर “ विक्रमसतसई ” 
हमने देखी हैं श्रोर हम दिखावेंगे कि विह्ारीसतसईके . सुका- 
बलेम ये केसी कुछ है। 

. एन सतसइयोके अतिरिक्त रंसनिधि-कृत एक “रतन- 
हज़ारा ” ओर है जो विहारीके मुकावलेमें ३ सोकी .संख्यामे 
अधिक है, और मोतलम तो नहीं पर तोलमे वेशक भारी है ! 
उसकी बानगी भी देखिएगा। 

“हमने सबका कलाम देखा हैं. 
है अदव शर्ते मुँह न खुलवाय। .. 
इनको उस लुक्तादांसे क्या निसवत 
खाकको आसमांसे क्या निसवत ॥ 
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?-गाथासप्ृ॒शती ओर पिहारीसतृसई 


सतसईका सोष्ठव दिखानेके लिये हम पहले “ गाथा- 
सप्तशती ' और “आर्यासप्तशती” के पद्मयोसे विहारीके दोहों 
का मुकाबला करते हैं। इससे यह सिद्ध होनेके अतिरिक्त कि 
विहारीने अपनी सतसईकी रचना इन्हीं ग्रन्थोकी देखकर की 
हैं, यह भी सिद्ध होगा कि सादश्य-रचनामे भी इन्होने क्‍या 
कुछ - बिलच्तण करामात दिखायी हे । 
इस प्रकारके अनेक पद्य ' सतसई-लंहार ' ओर “चिहारी 
का विरहवर्यान ' नामक प्रकरणों भी प्रसंगंवश उद्ध्लुत 
हुए है । ओर भी वहुत हैं जो खतसईके भाष्यमे यथास्थान 
रक्‍खे गये हैं, यहाँ हम फकतिपय शअ्रत्यन्त साहइश्यशाली पद्योका 
ही उल्लेख कर गे । 
तुलनाके लिए सबसे पूर्व उसी दोहेके आदर्श पद्योको 
लेते हैं, जो सतसईकी रचनाका सूल कारण बतलाया जाता हे-- 
दोहा-““नाहें पराय नाहें मधुर मघु नाहें विकात हाहें काल । 
अली कलीहीतें बँघ्यो आगे कौन हवाल ॥$१३०॥ 
| कँः भँः हि 
गाधा---''जाव ण्‌ कोसविकासं पावइ ईंसीस मालईकलिआ । 
 मश्वरन्द-पाण-लोहिल्लं भमर तावश्िञ्ज मलेसि ॥४॥४४॥ 
(यावन्न कोषविकासं प्राप्नोतीषन्मालतीकलिका । 
मकरन्द्पानलोभयुक्त श्रभर तावदेव -मर्दयसि ॥) 


8० घिहारीकी सतसई 
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आया--“पिब सधुप वकुलकलिकां दुरे रसनाग्रमात्रमाधाय | 
अधरविल्ेपसमांप्ये मधुनि मुधा चद्नमपंयसि ॥३६७॥ 
मेह न्ॉः रह 
पद्य--“ अन्यासु तावदुपमर्दंसहासु भक्ष ! 
लोल॑ विनोदय मनः सुमनोलतासु । 
मुग्धामजातरजसं कलिकाम काले 
व्यथ कद्थेयसि कि नवमबल्लिकाया:॥/ 
( विकटनितस्बथा ) 
पराकृत-गाथाकार, अविकसित अबस्थामें ही मालती 
ऋतिकाको मर्दंन करनेवाले भोरेके ' नद्देदेषन ! अ्रधीरता या 
अखसमयशज्ञतापर सुटको लेकर उसे लल्लित करना चाहतां है । 
आयाकार ( गोवर्धनाचाय ) मालतीकलिका-मदनकारी 
अमरको छोड़कर वकुल्ल-कलिकाकों कद्थित करनेवाले भौर के 
पाख पहुँचकर दर खड़े उपदेश दे रहे हें क्लियो नहों यो रस- 
पान करो, नहीं तो कुछ पढले न पड़ेगा । 
श्रीमती विकटनितस्वा देधीका श्रमरोपालस्स इन दोनोंसे 
निराला है, साफ ओर विस्तृत है | वह भ्रमरकों दसरो जगह 
खिले चम्नमे पेट भर कर जी बहलानेका उपदेश दें रहीं श्रौर 
नवमन्लिकाकी बाला ' कलिकापर दुयामाव दिखिला रहो है | 
गाथाकारके परिहासोपदेशम तटरसथताका भाव भलक रहा . 
है। . गोवर्धनाचार्यकी शिक्षा शुरुगस्भीरता है। बिकद- 
नितम्बाके उपालम्भमे दोत्यमावकी ध्वनि हे । ह 
इन सबकी श्रपेत्ञषा अपने भोरेके लिये .विदहारीकी हित- 
चिन्ता बहुत ही गम्भीर, मधुर ओर हृदयरुपर्शों है, न इसमें 
तटस्थताकी ऋलक है, न रसपानका प्रकारोपदेश है । न एक 








सतसईका सोष्ट व॑ ४१ 
अनखिली कलीको छोड़कर खिली क्यारियोमे खुल खेलनेकी 
छुट्टी है । घाह! 

“नहिंपराग नहि सचुर मधु, नहि विकास इहि काल । 
अली .कलीहीत वँध्यों आगे कौन हवाल ॥” 


विषयासक्त मित्रके भावी अनथंकी चिन्तासे व्याकुल 
सुदहृज्ननकी चिन्तोक्तिका क्‍या ही झुन्दर चित्र हे। कहने 
चालेकी एकान्‍्त हितेषिता, परिणामदर्शिता, विषयासक्त 
मित्नके उद्धारकी गस्सीर चिन्ताके भाव इससे अच्छे ढंगएर 
किसी प्रकार प्रकट नहीं किये जा सकते । 


इस दोहेका झुननेवालेपर प्रभाव एक ऐेतिहासिक 
घटनासे सिद्ध है । 


गाथाकारके उपहासका उसके भोरेपर क्या प्रभाव पड़ा, 
उसने कलिकाका पिएड छोड़ा या नहीं, शग्रायोकारके उपदेश- 
पर भोरेने आचरण किया या खुनी अनसुनी करके रखका 
नाश ही कर दिया। सो तो कुछ मालूम नहीं, पर विहारीके 
दोहेने अपने 'मदान्ध भोरे' पर जो अद्भुत चमत्कार द्खिलाया, 
वह जगत्पसिद्ध है। जो काम राजनीतिधुरन्धर बड़े बड़े 
मन्त्रियौका मन्त्र न कर सका, वह विहांरीने इस दोहेके जादूसे 
कर दिखाया । राज़ा मिर्जा जयसिहको अन्तःपुरकी अनखिली 
कलीके वन्चनसे छुड़ाकर फिर -सिहासनपर- खबके सामने 
साकर आस्तीन कर दिया । कविताके असाधारश प्रभावका 
इससे अच्छा उदाहरण ओर क्या होगा ! 

एक नहीं अ्रपंनेसे पहले तीन महाकवियों द्वाया वर्णित 
अर्थ इस प्रकार एक चमत्कारयुक्त .नूतनता, - एक. निराला 
अआंकपन पेदू कर देना विहारीहीका-.काम है, . ओर यह 
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इसीका प्रताप है कि उल्लिखित आदर्श प्यौके मुकाबलेमे. इस 
दोहेने कहीं अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है । 
२ ०4 ८ ' 
दाहा-तीज परबे सोतिन सजे भषन बसन सरीर ।.. 
सर्ब मरगज सह करा वह मरगज चौर ।१३३॥ 
नः नैः कः 
गाथा- हज्लूफलह्लाणपसाहिआरण छुणवासरे सचत्तीणम । 
| अज्ञाएं मज्लणाणाअरेण कहिअं व सोहग्गम ॥ १७४ 
( उत्साहतरलत्वस्नानप्रसाधितानां क्षणवासरे सपत्नीनाम । 
अआयया मजनानादरेण कथितमिव  सौसाग्यम. ॥ ) 
नह. मै है 
सबके अवखसरपर जब उसकी दूसरी संपत्नियां नहा 
घोकर शोर सजधज कर अपने रूपको निखार. कर ओर 
खोन्दर्यको चमका कर अपनी मनोहरताका सिक्का बेठानेके 
लिये पूरे प्यल्लसे तत्पर थीं, .गाथाकी नाग्रिकांने स्नानके 
अनादरसे अपने सोसाग्यकी ( सिफे ) सूचना दी । 
पर सपलियोपर उसके इस सोभाग्यगवेक़ी सूचनाका 
क्या प्रभाव पड़ा, सो किसीको मालूम नहीं हुआ । सम्भव हे 
उन्होंने स्‍नानके शग्रनाद्रका कारण उसकी शारीरिक अख- 
स्थता, अआलस्य, फ़हड़पन या मान-कोपको समझ कर इसपर 
ध्यान भी न दिया दो | अथवा ओर उंलटी प्रसन्न हुई हो | या 
नायिकाने इसलिये ही स्नानकी उपेक्षा की हो कि उसे इस 
मुकाबलेकी परीक्षाम सफलताकी, आशा ही न द्वो, इत्यादि 
अनेक कारण इस स्नानानाद्रके. समभे जा सकते है। 
चाहे कुछ भी हो, पर यह स्नान न करनेकी वात कुछ 


सतसईका सोष्ठय छरे. 
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अच्छी नहीं हुई, ऐसा भी कया सोभाग्यगर्व, जो इस दशा- ' 
विशेषमे अवश्यकतेव्य कम ( स्नान )का भी अनादर करा 
दे, यह स्पष्ट ही अनोचित्य है । परन्तु विहारीके “से मर- 
- गजे मूह करी वहे. मरगजे चीर” में कुछ ओर चमत्कार 
आगया है| बात वही है, वर्णन एक ही प्रसंगका है ' च्णवा- 
सरे">तीजपरब--'स्नानप्रसाधितानाम्‌" <'सजे भूषत वबसन 
सरीर'-“सपत्नीनाम्‌”-' 'सोतिन”-ये सब एक हैं। साषासात्र- 
का भेद है। पर 'सरगंजे चीरने! दोहेकी चमका दिया है। मरगणजे 
चीरने सचमुचही कमाल किया है, वहां सोसाग्यगरविताके 
मरमगजे चीरने ( रति-मर्दित वखने ) सपलियोके मुंह मरगजे 
( सल्ित ) कर दिये, ओर यहां दोहेके मरगजे पदने 
“गाथ मरगजे संह करी यहे मरगजे चीर? । 

सपल्नियौकफे मलिन मंह होनेमे विवणंता अज्छुभावसे ईष्यो' 
सजचारा व्यज्ञ्यका चअसमसत्कार हे ओोर कविताम अलक्ष्यसक्रम 
व्यड़्य ध्वनिका जोर है । चर्णुनवेचित्रीके अतिरिक्त असंगति 
विभावना, तुल्ययोगिता, आवृत्तिदीपक - और लाटाजुप्रा-- 
सकी भरमार है। अलंकारोकी क्‍या खूब वहार हे ! | 


५ २५ ३ 
दोहा--“अज्यों व आये हज रंग 'बिरहदूबरे यात । 
अबहीं कहा चलाइयत ललन चलनकी बात ॥(? २०): 
गाथा--' अ्रव्वो दुक्कश्आरशअ पुणो वि तन्तिं करेसि गमरणस्स | 
अज्लज वि ण॒ होन्ति सरला वेणीअ तरह्लिणो गला | 
रे। ७३ 
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इसीका प्रताप है कि उल्लिखित आदर्श पर्योंके मुकाबलेमें इसः 
दोहेने कहीं अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है।... 
५ ५ 5 


अर /2श 


दाहा-तं।ज परब सातंनच सर भषन बसन सरार । 
सब॑ मरयजे सह करी वहें मरगजे चीर ।#१२॥ 
आई: ३६ . # - 
गाथा- दृज्लफलह्लाणगपसाहिआरँं छुणवासरे सवत्तीणम । 
अज्ञाएं महज्णाणाअरेण कहिअं व सोहर्गम ॥१७७॥ 
( उत्साहतरलत्वस्नानप्रसाधितानां क्षणवासरे सपत्नीनाम । 
ध्रायया मज़नानाद्रेण. कथितमिव  खोसाग्यम ॥) 
न मे 
त्लवके अवसरपर जब उसकी दूसरी संपलियां: नहा 
घोकर श्रौर सजधज कर अपने रूपको निखार कर ओर 
सखौन्दर्यको चमका कर अपनी मनोहरताका सिक्का वेठानेके 
लिये पूरे प्रयलसे तत्पर थीं, गाथाकी नाग्रिकाने स्नानके 
अनादरसे अपने सोभाग्यकी ( सिफे ) सूचना दी । 
पर सपलियॉपर उसके इस सोभाग्यगर्वक़ी सूचनाका 
कया प्रभाव पड़ा, सो किसीको मालूम नहीं हुआ । सम्भव है 
उन्होंने सनानके अनादरका कारण उसकी शारीरिक अख- 
स्थता, अलस्य, फूहड़पन या मान-कोपको समभ कर इसपर 
ध्यान भी न दिया दो | अथवा और उंलटी प्रसन्न हुई हो | या 
नायिकाने इसलिये ही सस्‍्नानकी उपेक्ता की हो कि उसे इस 
मुकावलेकी परीक्षामं सफलताकी आशा ही न दो, इत्यादि 
अनेक कारण इस. सनानानादरके समझे जा सकते है। 
चादे कुछ भी हो, पर यह स्नान न करनेकी बात कु 





बह 
“(0 


सतसईका सीछच रे 
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अच्छी नहीं हरे, ऐसा सी क्‍या सौमाग्यगर्व, जो इस दशा- 
विशेष अवश्यकर्तव्य कम ( स्वान )का भी अनादर करा 
दे, यह स्पण्ट ही अनोचित्य है । परच्तु विहप्णीके “खवबे मर- 
. गजे मुँह करी वहै मरगजे चीर” में कुछ ओर चमत्कार 
आगया है । बात चही है, वर्णन एक ही प्रसंगका है ' ज्णवा- 
सरे“-तीजपरव--स्नानप्रसाधितानाम! “'खजे भूषन बसन 
खरीर/-सपत्नीनाम/् 'सौतिन”-ये सब एक है। भाषामात्र- 
का भेद है। पर 'मरणगजे चीरने' दोहेको चमका दिया है। मरगजे 
चीरने सचमसुचह्दी कमाल किया है, वहां सौभाग्यगर्विताके 
मरगज़े चीरने ( रति-मर्दित वखने ) सपल्ियोके मुंह मरगजे 
( मलिन ) कर दिये, और यहां दोहेके मण्गजे पदने 
"गाथ मरणजे मुंह करो यहै मण्गजे चीर ? । 
सपलियाौंके मलिन मुंद दोनेमें चिचर्णता अद्भुभावसे ईष्यो 
समञ्ञारी व्यज्ययका चमत्कार है. और कवितामें अलच््यसक्रम 
व्यकय ध्वनिका जोर है । वर्णनवैचित्रीके अतिरिक्त अरंगति. 
विभावना, तुल्ययोगिता, आवृकत्तिदीषक ओर लाटाडुपा- 
सकी भस्मार है। अलंकारोकी क्‍या खूछ बहार हे ! 


है 2५ २५ 
दोहा--““अज्यों न आये सहज रंग बिरहदूबरें गात । 
अबही कहा चलाश्यत ललन चलनकी बात ॥(९ है ०, 
क्‍ कै #... ओह 
गाथा--' श्रव्वो दुकरआरअ पुणो वि तन्तिं करेसि गमशास्स ! 
: : अज्य वि ण॒ होन्ति सरला वेणीश्र तरक्लिणों चिडरा ॥ 
; के आम अल की हा (.ई। ७रे ) 
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(अव्वो दुष्करकारक पुनरपि -चिन्तांःकरोषि गमनस्य। 
अद्यापि न भवन्ति सरला वेण्यास्तरज्षिणश्थिकुराः 4) 
हैः .ा आऔः - हे“ 
गाथाका भाव है कि वाह तुम भी कोई अजीब हो, फिर 
तुम्हे जानेकी सभी; यह क्‍या ग़ज़ब करने लगे हो, श्रभी तो 
बेणी बांधनेसे--( प्रवासविश्हमें पतिब्रताके धर्माजुरोधके 
कारण )--शुलभट पड़े केश भी खुलक कर सीधे नहीं हो पाये-: 
निसन्देह गाथा अपने ढंगमें बहुत ही उत्कृष्ट है, गाथा- - 
कारने किसीको कुछ कहनेकी गुंजाइश नहीं छोड़ी, “अद्यापि 
न भवन्ति सरलास्तरज्षिणिश्थिकुराः” बात बहुत ही साफ 
ओर सीधी है, पर तोभी चमत्कारले खाली नहीं, इसका 
वांकपन चित्तर्म छुभता है । बहुत ही मधुर भाव है। 
पर विद्ारीलाल भी तो एकही “काइयॉ”# ठहरे | वह कब 
चूकनेवाले है. पहलू बदल कर मज़मूनकी साफ ले ही तो उड़े! 
अज्यों न आये सहज रंगे विरहदूबरे गात” 
वाह उस्ताद क्या कहने हैं ! क्या सफाई खेली है, काया 
ही पत्नट दी ! कोई पहचान सकता है! वहां (गाथाम ) 
केवल गुलभट पड़े केश ही थे. यहां “विरहदुवरे गात” है । 
केशोम सरलता आनेकी अपेक्षा “दवरेगातमे”! सहज रंग का 
वापस आना कहीं अधिक चाज्छुनीय ओर महत्त्वपूर्ण कार्य 
समझमभा जा सकता हैं । फिर अबही कहा चलाइयत ललन 


जब >> (न सना, कमनननकजीन 
०९-आकागछ न्‍सस०+क>>पत -ान-_3.. ००. आज? #' 


गुस्ताखी माफ दो, विद्दारीलाछकों ओर कई विचित्र उपाधियकि 

साथ “'काइ्यापन? की धपाधि मिश्रबन्धुवोंके "फुल पेंच० से मिली ६। 
आइर हुआ ६--'काश्यांपनम यह कावे शायद सबस बढदा दुआ ||?! 
( मिश्रवन्धुविनोद, $म, भाग, विद्दारीकाल, ए० १३१ ) 


सतसदका सोषठ व: ४५ 


अल + नकल 
जद याएक... ३०३ ग|णनफ- नयी जय: ० चयन खि ही औेपनराओ% नी अफीम हा. "जात गन ना आम 


सलनकी बात"में कितना भाघुय है। छेकाजुप्रास कितना 
अच्छा 

काव्यमीमासाकार राजशेखरजीके सामने यदि यह गाथा 
ओर दोहा रखे जाते तो न जाने इस “अपहरण” का वह कोई 
नया नाम रखते, या अपने कल्पित अपहरणसभेदोसम कहीं इसे 
सपाते। हम समझते हें''तुल्यदेहितुल्य का यह उत्तम उदाहरण. 
दो सकता हे, जो ध्वनिकारके मतसे सबंधथा उपादेय है। 


2 ५ २५ 
दंहा- अआनियारे दरिघ दुगनि किती न तरुने समान । 
वह चितवानि आरे कछ जिहिं बस होत सुजान ॥३७४४- 


ह हर 
२2४ डरे ने€ 


गाथा-अरणाणँ दि होन्ति मुहदे पम्हलधव लाई दीहकसणाईं। 

गशञ्मणाई सुन्दरीण तह वि हु दटटू ण॒ जाणन्ति ॥ (५१७०) . 

( अम्यासामपि भवन्ति सुखे पच्मलधवलानि दीघकृष्णानि | 

नयनानि सुन्द्री्णां तथापि खलु द्वए्ट, न जानन्ति ) 

३६ मे मेह ः 

गाथाका भाव है--ओऔर .सुन्दरियोके चेहरोपर भी घनी 
पलकावाली, श्वेत श्याम रंगकी, बड़ी बड़ी अआंख है, तोभी 

देखना नहीं जानती (इतनी कसर है!) गाथाकारने नेच्ोका ' 
“नखसिख” लिखनेम कोई कसर छोड़ी नहीं, “पत्मल” 
धवल “कृष्ण 'दोर्घ/ सब कुछ हे, फिर झुन्द्रियोंके सहारे 
उनमें ओर भी बल आ गया है। इतने पर भी देखना न जानें 
'तो दुर्भाग्य उनका.। यहां “द्रएठ", न जानन्वि"८की श्रसंलक्ष्य- 

क्रम व्यज्ञय ध्वनिने गाथाके चंमत्कारंपरं कुछ भारी सां.पर्दा 


४८ विद्दारीकी सतसई 


डाल दिया है | देखना नहीं जानती, क्यों ? कोई विचित्र 
बीमारी तो नहीं है ? कहीं चित्रलिखित आंख तो नहीं हैं ? 
पर वाहजी बविहारीलाल ! धन्य तुम्दारी प्रतिभा 
“ यह प्रतिभा औओरे कछु जिहि बस होत खुजान /".. 
बात वही है, पर देखिए तो आलम ही निराला हे । 
क्या तानकर 'शब्द्वेधी' नावकका तीर मारा है। लुटाही 
दिया ! एक # 'अनियारे'पनने धचल, कृष्ण, पदमल, सबको 
एक अनीकी नोकमे बींध कर एक ओर रख दिया | ओर 
वाहरे “चितवन” तुम्हारी चितवनकी ताब भला कोन ला 
, खकता है ! फिर 'सुन्दरी ओर 'तरणिः में भी कहते हैं कुछ 
भेद है । एक ( झुन्द्री ) वशीकरणुका खज़ाना है तो दूसरी 
( तरुणि ) खान है। ओर 'सुजान” तो फिर कविताकी जान 
ही ठहरा , इस एक पद्पर तो एडीसे चोटीतेक सारी गाथा 
ही कुर्बान है । 
. “वह चितवन और कछु जिहि.बस होत खुजान ।' 
लोहेकी यह जड़ लेखनी इसकी भला कक्‍्यां दाद देगी ! 
भावुक सहृदयोके थे हृदय ही कुछ इसकी दाद दगें जो इसकी 
चोटसे पड़े तड़पते होगे ! 
यह दोहा 'अप्रस्तुतप्रशंसा या समास्तरोक्तिके रूपमे कविको 
कवितापर भी पूर्णतया खंघर्टित होता है; ओर आश्चरय नहीं-- 
ओऔचित्य चाहता है. कि ऐसा हो--यह कविने अ्रपनी कबिता- 
की ओर इशारा किया है । अनेक सतसइयोंको सामने रखकर 
विद्दरीखतसई .-देखनेपर इस "“व्यतिरेक” और ''भेद्काति 
शयोक्ति? की हृदयज्ञम यथार्थता समभमे श्रा सकती है । 
कक व फिओ कि कि त 
'4 मई अनियारा-नोकीक >भअनीदार | ॥ ह- 








सतसईका सोष्ठव छ5 
दोहा--“थाँ दल मलियत निददेर दर्श कुसम से यात । 
कर धर देखों घरधरा अजों न उरको जात ॥” २२८ 


ने: रॉ २६ 


शसाथा--'सहर सहइ ज्ञि तह तेशण रमिआरा सुरअआअदठ॒व्विश्वद्धेण । 
पम्माश्रसिरीसाईं व जह से जाआइ अह्ाई ॥" १४६॥ 
 (सहते सहत इति तथा तेन रमिता सुरतदुविदग्धेन । 
प्रस्तानशिरीषाणीव यथास्या जातान्यज्ञति ॥) 
9 ही ः मै 
कवित्त--''खुखदे सखीन बीच दे के सोहे खायके 
खबाइ कछू स्वाय बस कीनो वरवखसु है। 
कोमल म्णणालिकासी मल्लिक्राकी मालिकासी 
. “बालिका जु डारी मींड मानस के पसु है। 
- जाने ना विभात भयो 'केसव” सुने को बात 
देखो आनि गात जात भयो केधों अखु है | 
चित्रसी ज्ञु राखी वह चित्रिणी विचित्रगति, 
देखोधों न ये रसिक यामे कौन रख है ॥ 
( केशवदास-रखसिकप्रिया ) 
| न हि 3 
ये तीनो पद्य--१ प्राकृत गाथा, २ केशवदासजीका कवित्त 
र ३-विहारीलालजीका यह. दोहा, एक ही दुर्घेटनाकी 
मुख्तलिफ रिपोणे है। क्‍ 
गाथामे 'दुर्विदग्ध' और 'शिरीष' ये दो पद्‌ ज़रा जानदार . 
है, मासूलीसी मज़ाकिया फटकार है। 
कवित्तम मामला बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया 
है। मीठी फटकारसे गाली गलोज्ञतक “दुर्विद्ग्ध! से पशु 


240मया#यकमियहमिय दाम ७. की आम ७/# ममता भ ० # मच जमकर मिथ. 
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तककी नोवत पहुँच गयी है। “ज्ञात भयो केथों अखझु है? यह 
प्राणघातक आक्रमणके अपराधका स्पष्ट आरोप है। मामला 
बहुत ही संगीन हों गया है, सुन कर भय लगता है। “देखो धो 
नये रखिक यामे कौन रखु है? बेशक, इसमें सचमुच रख नहीं 
है। हँसीमे हत्या हो गयी, मज़ा क्चिरकिरा हो गया, रस-भड़ 
हो गया। 

विहारीलालने इन दोनोसे निराले ढंगपर इस घटनाका 
डल्लेख किया है । न इसमें गाथाके तुल्य राह चलते तटस्थ 
की सी रिपोटेका रंग है, न कविचके समान तेज़मिज्ञाज 
श्र वदज़वान दारोगा पुलिसकी सी धमकियोंका ढंग। 
ख़ुनिए कितनी प्रेमपूर्ण मधुर भरत्सना है-- 

“यों दल मलियत निर्दई दर्श कसम से गात”” 

“दर्विदग्ध? ओर “पशु” इन दोनोंकी श्रपेक्षा दोहेके 
“निर्दई! पदर्मे जो औचित्य है, बह सहृदयोसे छिपा नहीं है । 
कविचके “देखो आनि गात जात भयो केधों अखु है” में हृद्य- 
को कँपादेनेवांली कितनी भयानकता है। और दोहेके-- 

“करघर देखो घधरधरा अरज्जों न उरको जात” में कितनी 
विद्ग्धता भरी है | कुछ ठिकाना है। 

इस प्रकार विहारीलालजी इस मेदानमें गाधाकार और 
केशवदास दोनोसे वहुत आगे बढ़ गये है। क्‍या अदा 

संस्कार! किया है, मज़मून छीन लिया हे । 
है ५८ 2५ 

' दोहा--“बामबाहु फरकत मिले जो हारे जीवनमूरि । 
तो तोहीतों सेटिहाँ राशि दाहिनी दूरि ॥/2२॥ 


क. 
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गाथा-“फुरिए वामच्छि तुणजइ एहिइ सो पिश्रो ह्लता सुश्य्म। 
संमीलिअ दाहिणरशं तुशइ अवबि एह पतल्लोइस्सम ॥२।२णी 
(स्फुरिते वामात्षि-त्वयि यद्यष्यति-स प्रियोष्य तत्खुचिर्म | 
सम्मील्य दक्तिएं त्वयेचैत प्रेक्षिष्ये ) 
. यह, ने नै£ 
अाय(-' प्रशमति पश्यति चुम्बति संस्छिष्यति पुलकमुकुलितेरह्े। 
पियसकहुमाय स्फुरितां वियोगिनी वामबाइलताम॥३७७॥ 


क् ब्प 
६ सह देह 


न्छोक--''थेनैव सूचितनवाभ्युद्यप्रसंगा 
मीनाहतिस्फुटिततामरसोपमेन । . 
अन्य निमील्य नयनं सुदितेव राधा 
वामेन तेन नयनेन ददशे कृष्णम ॥ 
( पद्यावली, हरकवि ) 
पुरुषके दहििने ओर ख्रीके बाय अंगका फरकना शकुन- 
शास््रमं शुभसूचक माना गया है। इस तस्वपर गाथाकी. 
वियोगमिनी अपनी फरकनी हुई बाई आँखसले कहती हे कि 
तेरे फरकनेकी शुभसूचनापर यदि मेरा प्रिय आज आ गया 
तो दहिनी आंखको भृंदकर बहुत देर्तक में तुझसे ही उसे' 
देखेँंगी । खुशखबरी लानेवालेको इनाम देनेका रिवाज है । 
सो भियके आगमनकी शुभसूचना देनेवाली आंखको इससे 
अच्छा इनाम और क्या हो सकता है कि प्रियके दर्शनका 
पहला आनन्द वही पेटसर कंर लूटे, और उसकी सपत्ली--दूसरी 
आंख--उससे चशद्चित रहे |. सचमुच बड़ा ही ओचित्यपूर्ण 
. पुरस्कार है, बहुत बढ़िया इनांम हे 
जिस इनामके देनेका यहां: गाथामें, वादा किया गया है 


चद्दी इनाम पद्यावत्रीके उश्लिखिंत पद्ममें दिलाया गया है-! 
4 


० विहारीकी सतसई 
अरीकृष्णके -झआलनेपरः राधाज्ञीने दहिनी -आरंखको-मेँदकर उसी 
बाइसे--जिसने फरक कर उनके आनेकी पहले कभी सूचना 
दी थी--उन्हे देखा है | यहाँ (*पेद्याचलीके पद्म ) पहले शुभ- 
सूचनाके अ्वसरपर €पुरस्कारप्रदानकी प्रतिज्ञा: नहीं. की 
गयी थी, शायद्‌. राधाजीको- अपनी आंखकी शुभ्ष सुचनाके 
परिणामकी खत्यतापर कुछ सन्देह-रहा हो ! - 





विहारीने.वेसेही .पुरस्कारप्रदानकी घोषणा 'वामबाइः 
के लिये कशायी है, क्योंकि यहां शुभ सूचना उसीने दी है. 


यहां भी पुरस्कार बहुत उचित है। जैसा जिसका काम 
उसे चैसाही इनाम । आंखने प्रियद्शंच-प्राप्तिकी सूचना दी. 
थी, उसे वैसा ही. इनाम- देने कहा:गया | वामबाहु प्रियसमा- 
गमकी शुभखूचना दे रही है, सो इसके लिये इचाम भी 
बैलाही वढ़िया तजवीज्ञा गया है--. . 
“तो -तोहीलों भेटिही राखि दाहिनी दूरि।” 

कितनी मनोहर रचना है, कितना मछुर परियाक है। 
इन शब्दोंमे जितना जादू भरा है, उतना ओर कहीं है ? ओर 
“ज्ञो हरि. जीवनमरि» नेतो वस जान ही डालदी है, इस 
एुद्ध पदपर ही प्राकृतगाथा और पद्यावल्लीका पद्य, दोनों 
एक साथ कवान करदेने लायक, हैं। 

हाँ, इस समेलेम॑ गोवधनाचायंजी तो रह ही गये ! उनकी 
भी जरा सुन छरीज्िए | वह कुछ -औओर ढंगसे इस वातका 
कहते हैं । उन्होंने इस -सावकों “कारकदीपक!” छे प्रकाशसे 
चमकाया है | -और -पेशगी इसाम- दिला देनेकी उद्ारता 
दिखलायी है । कदते हैं. प्रियसंगमके; लिये: फरकती हुई धाम- 
बाहको. -वियोगिनी :प्रयाम करती : है, आदरकी दृशष्टिस्े 
देखती है, व्यूमती है और हर्षपुलकित अंगोसे- उसे आालिगन 


खत किए तर . ध्द् 


शिया 


संतसईका :सोष्ठव ... पृ 
ऋरती है! इस वियोगिनीको अपनी वामबाहुके फरकंनेकी 
संत्यतापर इतना विश्वास है कि प्रियके आगमनसे पृत्रह्ी-- 
शुससूचनाकी प्राप्रिपए ही--प्रियनिवेदक बाहुको अ्रनेक प्रका- 
 शके पुरस्कार देने लगी। आयोकार भोवधेनाचा्ने इतनी 
विशेषता पेदा करके गाथाके मज़पूनको अपनाया है । 
विहारोलालने आयोकारके इस विशेषतायुक्त सावकी 
अपने दूसरे दोहेम सानो 'इसलाह' करदो है--पर्यायसे इस 
बातको प्रकट कर दिया है--कि नवीनता ही लानी है तो फिर 
इस भ्रकार ला सकते हैं-- 
“सुगनेनी दगकी फरक उर उछाह तन फूल । 
बिनही फिय आगम उर्सेंगि पलटन लगी डुकूल ॥2 
शायाकी वियोगिनोको अपनी वामबाहुके फरकनेकी 
फलदायकतापर इतनी आस्था थी कि बह प्रियके आनेसे 
पहले ही पुरस्कार देने लगी। ओर यहां दशा ही दूसरी हे । 
.. सगनयनी प्रियके आशमनकी प्रतीक्षार्में तन्‍्मय बनो बेटी 
है। बाई पआंखका ज़रा इशारा होते ही उसने ध्यानकी 
आंख से देखा कि वह सामने आ ही तो रहे हैं । 
हृदयकी इस उमंगमें, संम्रमकी इस हड़बड़ीमे आंखको :इनास ' 
देवा क्‍या, देनेका वादा करना तंक सूल गयी । भूल क्या गयी,ः 
हृद्यकी बढ़ी हुईं डसंगने उसे इतना अवकाश ही नहों दिया । 
वह झस्ूटपद प्रियले मिलनेकी तैयारी 'करने .लगी। डुकूल - 
बदलने लगी । कितनो तनन्‍्मयता है, कितनी उमंग है, कितना 
“उरडउछांह" है! ऐसे दही मौकेके लिये यह कद्द! गया है-- 
'सुनके आमद उनकी अज़खुदरफ्ता हो जाते हैं हम । 
.  पेशवा लेनेकी जाना कोई हमसे सीख जाय ॥' (ज़ौक) 


न बट पंप प ञ बा क्र ् 
रू न न्श््ो 5 है ९ केल ह डी मे 
ञ् धो 
रे 


५र विद्दारीकी सतसई 
तोषनिधिने भी एक संस्क्तत पद्यके आधारपर इसी पंसंग- 
का वर्णन किया है.। दशा-विशेषम कव्वेकां बोलना भी प्रियके - 
आगमनका शुभसूचक शकुन समझा जाता है | कोई 'श्रागमि- 
प्यत्पतिका,' प्रिय आगमनकी शुभसूचना देनेवाले. काकसे 
कद्दती हे 
कतित्त--'पेजनी. गढ़ाइ चोच सोनेसे महाई देहो 
. करपर लाइ पर रुचिसों खुधरिहों,.' 

कहे कवि तोष छिन अटक न लेही कबों 

कंचन कटोरे अटा खीर भरि घरिहों। 

ए रे कारे काग ! तेरे सशुन संजोंग आज 

मेरे पति आयें तो बचनते न टरिहों, 

करती करार तौन पहिले करोंगी सच 

अपने पियाको फिरि पीछे अंक भरिहों ॥” 


न 
जै नह भर 


सम भी इनाम देनेका इकरार अच्छे ढंगसे किया हैं-- 
पेंजनी--( जैसी प्रायः पालतू कवूतरोके पांवमें शोकीन लोग 
पहनाते हैं)--गढ़ाना, चोचको सोनेसे मढ़ाना, हाथपर वेठाक 
परों ( पंखों ) का सँवारता, सोनेके कठोरेसे दूध भर कर 
अटारीपर रखना, एक कव्वेके लिये वढ़ियासे वंढ़िया इनाम 
हैं। कवित्तका पिछला चरणु--इकरार-नामेकी आखरी शत-- 
बडी ही जबरदस्त है। वहुत ही मघुर-भाव है। 


ब् अनन>+-ममदीकरक- ०-० किक, *-+9- मा _यी ७ै-+--०वक डक 
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.. ( २.) आयसिसंशताी ओर विहारीततसई 
अआर्यासप्तशती: और विहारीसतसईमें अनेक स्थलॉपर 
अत्यन्त सादइश्य पाया जाता है । जो इत्तफक़ाक़िया नहीं कहा 
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रा की की आय आओ आम क सलमान दस 
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जा. सकता, प्रत्युत जान बूफकर मज़मूनोकी टक्कर लड़ाई गयी 
ज्ञान पड़ती है । इसके भी कुछ.नसूने देखिए-- -- 
दोहा-- “छू छियुना पहुँची गिलते आते दौचता दिखाबव | 
वलिवामनको ब्योंत सुनि को बलि तुम्हें पत्याय॥२ ९ ५॥ 
.. ई£ गे नह *फह" 
आर्या--'निहिताधेलोचनायास्त्वं तस्या हरखसि.छृदयपयन्तस । 
न झुभग खसम्ुचितमीदशमकुलिदाने शुज्ञ गिल्धस्ति ॥३२३७॥ 
ने मर नमः 
आर्याका सावहै--आधी नज़रसे कहीं तुम्हे उसने देख भर 
लिया है, इतनेपर ही तुम उसके हृद्यतकपर कब्जा करना 
चाहते हो ? सुभग ! यह ठीक नहीं हे । उंगलि पकड़ कर 
पहेचा पकड़ते हो 
यही भाव दोहेमे भी है, पर बहुत जँचा तुला ओर इससे 
केही बढ़ा चढ़ा। “अंगुलिदाने सु्जं गिलसि” ओर “छ छिशुनी 
पहुँचलो गिलत'--बराबरकी महावरेबन्दी है। पर दोहेमे 
महाचरा खूब चुस्त बँधा है । आर्यामे सिरे यही “अंगुलिदाने 
भ्ुजं॑ गिलसि” पद्‌ चमत्कत है, ओर ऐसा मालूम होता है इसे 
बांधनेको ही ऊपरकी चारदिवारी कविने खींची है । विहायी 
लाल इस भावको दोहेमे ले उड्े है। वामन'जीकी कृपासे 
दोदा आकाशमे जा पहुँचा हे ओर 'आर्या' बेचारी - बलि! 
बनकर पातालमें पहुँच गयी है। दोहेम॑ “अति दीनता 
दिखाय” पद भी बडा ही चमत्कारक है। इसने चामनजीक्दी 
करतूतको ओर अच्छी तरह चमका दिया है। आर्याके नायक 
नायिका कोई साधारण व्यक्ति है, इसलिये वहां अंग्रुलिदाने 
आज गिलसि! में कोई असांधारण चमंत्कार नहीं श्राने पाया । 


' ४४ विद्ारीकी सतसई: 





पर -विहारीने साक्षात्‌, वामनावतार श्रीकृष्णके सम्बन्धमे 
“बलिवामनको ब्योंत खुनि को बलि तुम्हें पत्याय” कहकर 
कितना अल्लुरूप दृष्टान्त दिया है, कितनी पतेकी-बात कही है । 
इससे कितना अ्रसाधारण चमत्कार आ गया है। यदि आज 
कटी जयदेवजी महाराज मिलते तो' उन्हें यह कविता खुना 
कर पूछते कि कहिए केसी रही, आप अपने इस दांवेको श्रव 
वापस-लीजिए कि-- 
“आंगारोचरसत्पमेयरचनैराचार्य- 
गोचवधनस्पर्धी कोपि न विश्वतः ॥? 
और श्रधिक नहीं तो इतना हो कह दीजिए-- 
“जगारोत्तरसत्मेयर चंनर। चा 4 गोवर्धन 


स्पर्धी कोपि विराजते5त्र सवने हहिन्दां विहांरी कावे॥! | 
क्‍ भर > ० 3 
कऊंष्णकविकी टीकामे इस दोहेपर "सेनापति'का एक 
लम्बा चौड़ा कवित्त लिखा है। उसे भी ज़रा सुन- लीजिए, 
और देखिए सेनापतिजीने कवित्तके इतने बड़े मेदानमे क्या. 
बहाठुरी दिंखलायी है. इतनी बड़ी मोचेंबन्दीमें भी मज़मूनको- 
इस खुबसरतीसे न घेर पाये विहारीने. छोटेसे नावकके तीर 
से जो काम कर दिखाया, सेनापतिसे इतनी भारी तोपसे भी 
वह न हुआ-- 
कवित्त--'भकूठ: काज़की बनाय मिसही सो घर आय 
“सेनापति”? स्याम वतियानि उध (च) रत है , 
: झ्रायके समीप कर हँसी खुसयानही सो ' 
. हँसि हँसि वातनहि: वाहकोी घरत है 
' मैं तो सब रावरेकी: बात जियमेंकी जानि 
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 ज्ञाके परपंच येते दमसो करत है, 
कहाँ ऐसी चतुराई पढ़ी श्राप यदुराई 
अगुरी पकरि पहचेकी पकरत हे ॥” 
»८ श है 
दाहा-स्वार्थं सुकृत न श्रम वृथा देख विहंय विचार | 
बाज /! पराये परानिपर तू पंछीहि ने मार ॥”? $३$ 
आया--आयासः परहिसा वैतंसिकसारमेय ! तव खारः | 
त्वामपसाये विभाज्यः कुरक् एपोघुनेवान्ये: ॥7१०० 
3६. ३६ 
श्रार्यका अ्रभिप्राय हे--औओ शिकारीके कुत्ते ! इस शिका- 
रमे परिश्रम और परायी हिला, सिफे यही तेरे हिस्सेमें है। 
इस हरिणको--जिसे तू मार रहा है--अभी तुझे दूर हटाकर 
ओर लोग बांद खेंगे, फिर तू व्यर्थ क्‍यों दुखरेकों मारकर 
पापका भागी बनता है । 


 दश् स्वामीके इसारेपर अनथे' करनेवाले. सेवकको 
अन्योक्ति द्वारा उपदेश है, ओर सचमुच बड़ा सुन्द्र उपदेश 
है। श्ववृत्तिपरांयणं सेवकंको कुच्ते--(चाकर कूकर एक सम) 
की अन्योक्तिसे उपदेश देना अत्यन्त औचित्यपूर्ण हैं। आयाम 
सारमेय शब्द भी विशेष अभिष्रायगर्भित हे--( सप्तशतीकें 
टीकाकार अनन्त परिडतने आख्यर्य छे इस पदकी' व्या- 
ख्यामे “व्यज्यत्ते” “'ध्वन्यते' . कुछ भी न लिंखा ! केवल “सार- 
मेय कुककुर” कहकर ही छोड़ दिया हे | )--कुत्तेको सारमेंय 
शब्द्से सम्बोधन करनेमे यहां- विशेष भाव हैं।“सारमेय' 
' का अर्थ हे संरंगा ( देवशुनी )--की सनन्‍तान; ( सरमाया 


+] 
4 
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अपत्यं सारमेयः,, वेनतेय इतिवत्‌) इस प्रकार यहः कुरंग- 
आतंक कुक्‍्कुरकी कुलीनताकी ओर इशारा है | अर्थात्‌ सरमा 
देवशुनीकी सनन्‍्तान होकर :तू ऐसे अ्रनर्थ और अविधेकका 
काम करता है, घ्िक्कार है तुझे.। किसीको किसी बुरे कामसे 
हटानेके लिये उसकी कुलीनताकी डुहाई देना, पुरुषाओंके 
नामपर अपील करना बहुत प्रभावोत्पादक प्रकार है। इस 
अन्योक्तिका प्रतीयमान श्रर्थ है कोई अनर्थ कारों कुलीन सेदक । 
इस प्रकार यह आयों एक अच्छी उत्कृष्ट कविता है। 

अब इसके मुकाबलेमे अप्रने विहायीका भी रंग देखिए । 
. यहां भी यह साफ़ मज़सून ले उड़े हैं । 

कुत्ता आख़िर परमुखापेक्ती कुत्ताही है। टुकड़ेके लाल- 
चसे उससे चाहे जो कुछ करा लो--शिकार पकडबालो 
या भेड़ोंकी रखचाली करालो--वह स्वामीका द्वार छोड़कर 
कहां जाय | इसलिये उसका यह अनर्थ कार्य इतना आश्चर्य - 
जनक नहीं, धत्युत ज्ञन्तव्य हो सकता है । 

परन्तु व्योमेकान्तविहारी स्वच्छन्द्चारी बाज” विहंगका 
पराये 'पाणि' ( हाथ) पर वैठकर पंछी मारना, श्रत्यन्त अवि- 
वेकपूण, आश्चर्यजनक और नितान्त निन्‍दनीय कर्म है। इस- 
लिये बाज़को इससे ज़रूरही बाज रहना चाहिए +। क्‍ 

“खारमेय"” शब्दके खमान यहां भी ''विहंग” पद सामि- 
प्राय है--(विहायसा गचछतीति विहंग:)--जिसकी गति श्रतन्‍्त 
आकाशमें है, जो सब जगह घूम फिरकर- पेट भर खकता 
है, वह इस प्रकार दूसरेका धशवर्तो चनकर श्रनर्थ करे, इससे 
चुरी बात और क्या होगी । द 

थआर्याकी अन्योक्तिका लक्ष्य कुलीन सेवक है, तो दोहे की 
अस्योक्तिका लुक्ष्य कोई. सर्वन्नगति, पर अनर्थकारी युणवान 
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सुसाहब है। फिर उपदेश भी कितने मधुर शब्दोम किंतते 
धपच्छे ढंगसे दिया ऐ 
"स्वार्थ सुकृत न भ्रम तथा देख विहंग विचार”' 
सो अरब सहृदय घपिद्वान्‌ विचार देख, दोहा शआयाले 
बढ़ गया है या नहीं ? कुचे और बाज़मे भूमि ओर आकाशका 
अन्तर है कि नहीं !! ' 
' ५ ५ २५ 


/+५ +६ 


दाहा-+चंक उत उठ बाठय॑ कहा रहे गाहे गहु | 
छुटा जात नहेंद। छबक्र महदां सख॒च दंहु ॥ ३५७ 


करे ५ बह 
नए ९६ 5 शबर 


आया--“झुभग व्यजन विच्यालनशिथिलसुजासूदिय चयस्याि। 
उद्धतेंद॑ न सख्या: समाप्यते किडिचिद्पगच्छु ॥?६६०॥ 
यह तरह देह... 
आर्याकी सखी झखुभग सजनसे कह रही ,है कि ज़ोर 
ज़ोरसे जल्दी जल्दी पंखा कलते कलते, इस सखीके हाथ सी 
रह गये, सात्तिवक प्रस्चेदले नायिका पीना पसीना हो 
रही है, इससे सखीका 'उद्धर्तच ( उबटव मलना-) समाप्त 
होनेमे नहीं आता, कुछ, हटकर बेठों। तुम्हारे सामीण्यसे 
सात्तिक स्वेदके रूपम प्रेमका प्रवाह बह रहा है, ज़रा हटके 
चेठो तो पसीना खूखे, तब उबटन सता जा सके । 
यही प्रसंग दोहेमे वँधा है, पर वहां 'उद्धत्त न! नहीं हो रहा 
महँदी लग रही है, वह भी नाखूनोपर, सो सातक्तिक पसीनेसे 
छुटी जाती है, सूखने नहीं पातती । इसलिये कहा जा रहा है कि 
“सेक उते. उठ बैठिये, कहा रहे गहि गेह ?" लीकोक्ति क्‍या 
खूब है | क्यों मकानके पीछे पड़े हो ? तुमने तो मकानको 
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ऐसा पकड़ा है, कि छोड़ते ही, नहीं;---' 'किश्विद्पगचुछ” औौर. 
“लेक उते उठ वैठिये”का मतलब एक है, पर दोहेमे मेहावरे 
का ज़ोर ज्यादृह हे। इसके अतिरिक्ति आर्याका भाव कुछु 
उद्देगजनक है । :सखीसमूहमें--एक तो यह. कह रहो है 
एक. पंखा कल रही है, दो एक उद्धर्तन्में लगी होगी--फिरः 
उद्धतेनके समयम भी नायकका वहीं ढह॑ई मारकर डटे रहना: 
अत्यन्त अनुचित ओर परम स्त्रेणताका द्योतक है | इसपर-भी 
“किस्िदपगचछ” ही कहा जा रहा है। इस गुस्ताखी पर 
मकान छोड़, कर एकदम. बाहर जानेका स्टिक्ट आर नहीं 
दिया जाता ! | 

इधर दोहेमें “महँदी' ने 'डद्धतंव' का .अनोचित्य दूर कर 
दिया | दोनोमे बहुत अन्तर होगया-। - इस प्रसंगर्भ सखी 
समाजकी सत्ताका पता.भी:नहीं चलता | “नेक उते उठ बेठिये: 
कहा रहे गहि गेह” इस उक्तिम कितना माधुयय है| विव्वोक-' 
' हावयुक्त प्रेमकी मधुर भर्त्सनाका कैसा सजीच चित्र है 

यदि काकु ओर विपरीत लक्षणाके वलसे इसे दुखरी ओर 
लेजायँ तो भी एक.चमत्कार है, जो श्रार्यामे नहीं है। फिर 
अजुधासोके आधिक्यने दोहेको कितना श्रतिम॑घुर बना दिया 
है | आयागे सी अहुपास है सद्दी, पर इतना ओर ऐसा कहां 

... % ५८ 300 

दोहा-मोरचन्द्रिका स्थामप्तिर, चढ़ि कते करत युसाव | - 

: लखवी पायनि पर लठति, सानियत राधा साव ॥३९८' 
आर्या-मंधुमथनमीलिमाले सखि तुलयसि तुलसि किमुधा राधाम!ः 

यतक्तव पंदमद्सीय॑ सुरभयित सोरभोह्धेदः 4४३९१॥ 
"छः. ह ८ ' मै: ' 


सतसरका सोष्ठब |... द 
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: शंकरशिरसि निवेशितपदेति मा गवमुखहेन्दुकंले ! 
. फलमेतस्य भ्रविष्यत्ति चण्डीचरण्रेशुसजा॥ ४७८॥ 
। २; +६ 2६ 
दोनो आर्याएं एक ही भाषकी हैं, उक्तिवेच्िज्यका भेद 
है| पहलीमें, श्रीकृष्णनी मोलिमाला बनी हुईं तुलसीसे कोई 
कह रही है कि तुलसी ! तू कृष्णके सिरपर चढ़नेकेः 
कारण, राधाके सोभाग्यकी तुलना न कर, तेरी यह सारी 
खुगन्धमहिमा राधाके चरणोकों खुगन्धित करनेके लिये हे । 
मानिती राधाके चरणोौपर सिर रख कर कृष्ण जब उसें 
मनाचेंगे तब तेरी यह सिर चढ़नेकी सारी शेखी किरकिरी 
हो जायगी ।! 
दर्सरींमे, शिवशिरस्थ चन्द्र-कलाकों यही बात कोई कह 
रही है कि यह समझ कर कि में शिवजीके सिरपर सवार/हूं 
सिस्चढ़ी हूं--सत फूल, इसका फल यह होगा कि तुझे चणडी- 
के ( पार्वेतीके ) चरणोकी रेशु साफ़ करनी पड़ेगी । 
विहारीलालने इन्हीं दोनो आ्रयोश्रोकी छायापर अपने 
दोहेकी रचना की हे । गोपवेश विष्णु (श्रीकृष्ण) के सम्बन्ध- 
में “मोर्चन्द्रिका” ही कुछ खुहावनी प्रदीत दीती है। राधा 
कष्णंके समय तुलसीकी पुरानी कथाम इतना स्वारखचय और 
ओचित्य नहीं है, जितना इस 'मोरचन्द्रिका' में चमत्कार है। 
इसके घतापसे वघिहारीलाल अपहरण!” के अपराधसे साफ 
बच्च गये। बात ही कुछ ओर हो गयी, नक्शा ही बदल गया । 
आारयाएं बेचारी सप्तशतीकी गुफासे वाहर न निकत्तीं, 
ओर विहारीका यह -दोहा खब जगह लोगोकी ज्ञवानपरं 
चढ़स चक्कर लगा रहा है ! “यशःपुरयेरवाप्यते । 
'.. ४६ , हे २५ ० 
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दोहा--फिर फिर चित उतह। रहते टूटी लांजकी लांत । 
अग अंग छवि झोरगें यया भारकी नाव ॥ २८१ ॥ 
' 5, बम की 0, 8 महुए 
आरया--श्रामं श्रार्म स्थितया सनेहे तब पयसि तन्न तत्नेव । 
आवतंपतितनोकायितमनया विनयमपनीय ॥ ४२२ ॥ 
4६ ॥ यह | ने. 
आ्रायोकारने स्नेह-जलम घेंसी हुई! नायिकाकों खँदरमें 
हुईं नोका ठहराया है, जो विनयको--प्रतीयमाव सूखी 
आदिके प्रयल्लको--दूर करके, किसीके समझाने  बुझानेकी 
परवा न करके, हिर फिरके वहीं स्नेह-जलमसे स्थित है । 
उक्ति अपूर्य है, पर रूपक पूरी तरह वेधा नहीं, यद्यपि 
“सनेहे पयसि? है, श्रामं श्राम' है, 'विनयमपनीय? भी है| पर 
चह वात नहीं, जो दोहे में हे । “ विनयमपनीय ! की 
जगह विहायीलालने “टूटी लाजकी लाव! बनाकर रूपकका झूप _ 
अधिक स्पष्ट कर दिया है। आार्याम आवत्ते अर्थोपात्त' हैं, 
प्रकतमे भंव॑र स्थानीय कोई चीज़ नहीं कही गयी। इदाहेक 
रूपकम अंग अंग छुबि फोर! बहुत चंमत्कत झर अक्कर- 
दार भैँचर आ पड़ा है। लाजकी मज़बूत .लाव भी टूट गयी | 
अ्रव उसमेंसे चित्त रूप नौकाका निऋलना नितान्त कठिन हैं 
असस्मव है । ओर फिर इस नावके ( चित्तके ) नाविकका 
स्पष्ट उल्लेख न करके कविने श्रौर भी कमाल किया हे 
चाहे अनया! समझक्तिए, या , अनेन | अथवा--- अस्या 
या अस्य! । 
श्रार्याम नायिकाकों नौका वनाया है, ओर दोदेंगें चित्त- 
को नाव ठहराया है, चित्तको नाव कहना एक प्रकारसे झआ 


सतसईका सोषंव ६१ 


बित्यपूर्ण है। उर्दूके कवियोंने भी. किश्तिए-द्लिके मज़मून 
बाधे है-- 
'पक्किश्तिए-द्लि की इलाही बहरेहस्तीमें हो खेर | - 
नाखदा मिलते हे लेकिन बाखुदा मिल्लता नद्दीं ॥ 


( अ्रकबर ). 
4 ५ ५ 


दोहा---सबही तन समुहाति छन चलत सबन दें पीठ । 
वाही तन ठहराति यह किबलनमा लॉ दीठ ॥५$॥ 
न हा न 
आर्या-+'एकेकशो युवजन विलट्नमानातच्षनिकरमिव बाला । 
विश्रास्यति खु पग त्वामद्ुलिरासाद मेरुमिव ॥१४४॥ 


निहिताबनिहिताशुज्कति नियतं मम पाथिवानपि प्रेम । 
श्नामं भ्रामं तिष्ठति तत्रेव कुलालचक्रमिव ॥ ४१८ ॥ 


743 ः देह 


एक ही बातके लिये गोबर्घेभाचाणजीको दो जगह हेसान 
होना पड़ा है, तोभी पूर्णझपसे अरथसिद्धि नहीं हुई, और 
चिहारीलालने अपने एक ही तीरमे मिशाना मार लिया है। 
पक्का प्रेस जो एक जगह जम जाता है, उसे कितना ही 
दिलाया डुलाया जाय, चह हिर फिरके वहीं आकर ठहरता' 
है । इस बातको मोवधेनाचायने. दो प्रकारसे निरूपण किया 
है, एक अंग्रलि और 'मेरु) की डउपमासे, दुसरे कुलालचक्रके 
डशान्तसे । पहली श्ार्याका. भाव है--छुभग ! वह बाला एक 
एक युवकको लॉघती ( छोड़ती ) हुई छुकपर ही - आकर 
ठहररती है । जेसे जप करते समय, उंगली मालाके सब दानो- 
से उतरती हुई खुमेरु-( मालाके बड़े दाने )-पर ज्ञांकर रुक 
जाती है। “'मेरोरुब्लंघनं न कार्यमिति ज्ञापकसस्प्रदाय;?-- 


दर विहारीकी-सतसईझे 


आज आंत 





55७ की कमी 


जप करते समंय खुमेरुके दानेका उल्लंघन न करना चाहिए 
अथोत्‌ उससे आगे उंगली न बढ़ानी चाहिए, वहीं रोक देनी 
चाहिए, ऐसा जञापक भक्तोौंका नियम है। रे 

दूसरी आर्याका भाव है कि कुम्हारके चाककी तरह मेरा 
प्रेम ऊपर लादे हुए पार्थिवोंको--( मिद्दीके घड़े आदि बर- 
तनोको पछ्षमे राजाओको)--भी पटक कर घूमघाम कर वहीं 
शग्राकर ठहरता है | 

इसी सावको प्रकट करनेके लिये विहद्ारीलालने ऊपरके 
दोहेमे “किबलेसमा” की नयी श्रोर फड़कती हुई अत्यन्त 
अनुरूप उपमासे निराला चमत्कार उत्पन्न कर दिया है।. 

जापक-सम्प्रदायको न जानने या न साननेवाली कोई 
उंगली, मेरु मणिका उक्लंघन चाहे: कर जाय, पर किवलेनमाकी 
चिड़िया, या खुद, अपनी कंशिशकी जगह छोड़कर दूलर 
जगह ठहर हीं नहीं सकती । शरीर कुम्हारका चाक तो इसके 
सामने नियी मिट्टी है ही, वह जहां रख दिया है “दठन्नेव 
विछष्ठति" गतिशून्‍न्य लक्ष्यरहित भारी जड़ पदार्थ “तत्रेव न 
तिष्ठेत॒क्क ु गच्छेतू, इति पृच्छयन्तामाचायंग्रोबद्धंनाः ! ” 

“निहितान निहितानुज्मति” की श्रपेज्ञा “चलत सब्रन 
दे पीठ” में बहुत ही ओऔचित्य है । 

विहारीकी इस किवलेनुमाकी उपमाकों 'रखनिश्रि' ने 
भी अपने '“रतन हजारा” में रखा है--- र 

“अपनो सो इन पे जितो लाज- चलावत जोर | 
किवललुमालों दग रहें निरख मीतकी ओर ॥ 
परन्तु इसमें और उसमें इतना द्वी फ़रक है, जितना श्रसल 


में और नकलमे होता दे। 
है ...> 


£. 
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. द्ोहा-“कज नयाने मंजन किये बेठी व्योराति बार। 
कच अंगारिन बिच दीठे दे चितवाति नन्‍्दकुमार ॥$० 
के: मँः & 
आया-'चिकुरविसारणतियडझुनतकण टी विस्ुखदुत्तिरंपि बाला। 
त्वामियमंहुलिकल्पिवकंचाचकाशा विलोकयति ॥र२३१) 
ये दोनो एक ही दृश्यके चित्र हे । आयए-चित्रमें कोई 
किसीसे कहती है कि केश सँवारनेमे गदेवद तिरछी झुका 
पीठ फेरे हुए भी यह उंगल्रियोसे केशोके बीचमे देखंनेका 
सार्ग बनाकंर, देखो, तुम्हे देख रही है। 
“चिकुरविसारण'--( केशपरिष्करण ) ओर “व्योरंति 
आर', “अकह्लिकल्पितकचावकाशा” ओर “कच अंगुरिस 
बिच दोठि दै?-'विलोकयत्ति” और ''चितवति”-दोनों जगह 
पक हैँ। पर “ननन्‍्दुकुमारकी” कृपासे विहासीका चित्र अमूल्य 
हो गया है। सहृदय भाठुकोकी दृष्टि बलात्‌ अपनी और 
खींचता है । दोहेका माधुये आरयांसे कहीं बढ़ा चढ़ा है। पढ़ने 
वालेकी ज़बान ओर खुननेवालेके कान इसमे खाक्ती हैं। 
ऋस्तूरीकी गन्ध लौगन्बको हाज़त नहीं रखती । 


७. + अआक अआिि ७ ०“ 


मा 7:76 ७७एर्थ 
(३ )--अमरुकग्तक और विहारीसतसई 
दोहा--पलनि प्रगाटे वरुनाने बाढे चाहें कपोल ठहराय॑ँ । 
अँसु्वों परि छातिया छव्क छवछनाय छपि जाये ॥9२३६॥ 


पद्चय--तप्ते मद्ाविरहवह्चिशिलावलीसि- 
,  “ रापाणडरस्तनतदे हृदये प्रियाया: |. 


छू विद्दारीकी सतसई 
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मन्मागंवीक्षणनिवेशितदीनदष्ट- . - ह 
ननं छुमच्छमिति वाष्पकणाः पतन्ति ॥झद्धा? ... 
श्र शेः 72. 

इस दोहेकी रचनाके समय विहारीकी दृष्टिमे ग्मरुकका यह 
“छम्तच्छुमिति बाष्पकणाः पतन्ति” “जून” घूस रहा था। तथापि 
दोहा उससे कहीं उत्कष्ट हो गया है। दोहेमे शब्दचमत्कारके 
अतिरिक्त अंथंचमत्कारका आधिकय भी वहुत बढ़ा चढ़ा है । 
अमरुकके यहां वाष्पकरणोके छुन छन करके गिरनेका कारण 
“ मद्याविरदवहिशिखावलिभमिस्तप्ते” पदमें स्पष्ट है; पर 
विद्ररीके यहां यह बात छिपी है, इतनी कसर जरूर है। अम- 
रुकके पदच्यसे विरहके खाथ 'महतठ' पद अच्छा नहीं--यह बड़े 
खलशेकी सूचना दे रहा है 'महाविरह! पद्‌ 'महानिद्वा, 'महा- 
यात्रा की तरह छझत्युविरह! की श्रमझुलताका सूचक है--पर न्तु 
अमरुककी विरहिणीका नायक महाप्राशताकी क्ृपासे अभी 
विद्यमान है, वही तो/यह कह रहा है कि 'मन्मार्गवीकच्षणनिवे- 
शिवदीनदशे: इतनी खेर है । इसने असझ्ुलताके पांच जमने 
नहीं दिये, वात आयी गयी हुईं। अमरुकके “बाप्पकणाः 
एतन्ति” से प्रकट है. कि बाप्पकण नीचे 'गिर रहे हैं; छन 
छुनाकर छिप नहीं जाते। विहारीके यहां सन्‍तापाधिक्य वहुतही 
पबल है, वहां श्राँस गिर नहीं सकते, छुन छुनाकर वहीं छिप 
जाते हैं | विहारीने आँखुओकी उत्पत्ति श्रोर पतनका प्रकार 
बहुत विलक्षणताले कथन किया है। इसमें एक खास चमत्कार 
हैं। 'वरुनीनिवढ़' से वरोनियोंकी सघनता और वियोग 
चिन्तामें अर्थनिमीलन दशाकी पतीति होती दै--यदि झोख 
बिलकुल खुली हो तो पलक ऊपरको उठी रहनेसे, और 
बिलकुल बन्द दो तो पलंकोंके सिरे नीचेकों दोनेसे--अांख्‌ 


ब् 
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इकटटठे होकर, बढ़कर नहीं गिर सकते। . “नहिं कपोल 
ठहराये४--से कपोलोकी ःछच्णता-स्निग्धताकी ध्वनि निक- 
लती है। जहां लिगाहके # पांव रपटते है वहाँ पानीकी बंद केसे 
ठहर सकती है! ''परि छतिया छुनक छन छुनाय छुपि जाये? 
में 'क्मक' पदसे आंखुओकी अधिकता ओर .निरन्तर पतन-- 
(आंसू थोड़े हो तो क्षणसर भी नहीं ठहर सकते)--'छुनछुनाय 
छुपि जायें से वियोग-सन्‍्तापका आधिक्य व्यदड्भथ है। इस 
प्रकार वाच्यातिशयी व्यक्ष्थ होनेसे यह दोहा ध्वनिकाव्यका ' 
उच्तम उदाहरण है। ओर श्रमरुकूका पद्य, बस समस्त लीजिए 
इसके सामने जो कुछ है, सो हे 
इस दोडेकोी पढ़कर महाकलि कालिदासके कुमारसम्भव 
का यह पद्च-रल-- 
स्थिताः च्षर्ण पत्मसु ताडिताधरह 
.. पयोधसोत्लेधनिपातचूशिताः 
बलीषु तस्याः स्खतलिताः प्रपेद्रे 
चिरेशण नासि प्रथमोद्बिन्दवः ॥' 
झीोर इसपर मजन्लिनाथकी व्याख्या, उसका यह वाक्य 
“अन्न धतिपद्मर्थेवत््वात्परिकरांलंकारः”, और इसी पद्चपर 
लित्रसीमांस!कार श्रप्पयदीक्तितकी श्रतिमनोहर मीमांसाः 
झोर उसका यह निष्कर्षवाक्य “एवं च वाच्यातिशयि 
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# लनिगाहके पांव रपटते हें--- । 
वंया कहूँ श्व त्तफाश्ए-भारंजका, वहां नेंगहका कदम रपटता हे १5 


| ( सादा ) 
“र॒पठत लोचन..चिकक देख वरूभद्र!? ( बलभद्र ) 


४» ऐसी पघिलसिली भाप सुन्दर .कपोकनकी 
खिसक खिसक परे दोठि जिनि परतें.।१? ६६ सुन्दर ) 
श््‌ 


'दद विहारीकी सतसई 
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ब्यंड्ुथमत्रेति ध्वनेरुदाहिरणंमिंद्म.।४ याद आ जाते है|. सेब 
इतना सा ही हे कि पंक जेगेहँ--कुमारंस मवर्के उस पमें, 
'योगिनी! (तपस्विनी ) पॉवेतीकी तपश्चंयादिशाका वर्णन ह 
ओर दीहेमे किसी वियोगिनीकी विंरहदशाका चिंच्र है। - 


५ 


दोहा-+-“में मिसंहे सोया समझ मह स्पा ढिय जाय । 
हसथा खिरसांनी गर गद्या रहा यर लप्टाय ॥ २१४ 
रॉ * के <ः 
चद्यं--शूल्यं वासग्रह विलोक्य शयनादुत्थाय किश्विच्छने 
निंद्राव्याजमुपागतस्य झखुचिरं निवर्य पत्युमंखम ) 
ध॑ परिचुस्थ्य जातपुलकामालोक्य गयण्डस्थलीं 
लज्ञानम्रेमुंखी प्रियेण हसता बाला चिर॑ चुम्बिता ॥म२॥ 
हक. आह तर 
प्रमरुकका यह प्ये साहित्यपाठियामे बहुत प्रसिद्ध है। 
इसकी # व्याख्या यहां नहीं कीजायगी। केबल इतना 


्कः 





५६ व्याख्या करते संकोच होता दे, डर॒ छूगता है कि “अवाधीन- 
साहित्यदिवेचनाकार माननाय मिन्न श्रीसान सादित्याचायं. पण्द्ित 
दालिय्रामज्ी फ्ासखी, करी दुबारा.न बरस पढ़ें | उनकी आशा ईे कि 
इस इक्ोक॒की व्याख्यास्ताुति न कीजाय+- 

४दआादशो याणिरेव वाथ हृदय थेपां पराधप्रई 
येवा भविनि भारतीयविभवे सर्गंम्रतष्टापका: । 
येवां चारुचारेत्ररक्षणविधों प्रद्षय॑ घदा -अक्षिक्षके: 
शल्य चापगृद स्तुयान्त गुरवी दा शनत तपां घुरर ॥7? 
( भरवांचीनसादित्याविवे चना ) 


इस पद्यका पूर्व प्रकृत गथरथ 'किशोरकाणां? तथा प्रथःथ 'घरच 
पद उपछक्षण हैं अन्य शोता भर बक्काके भी | 
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निवेदन ही पर्याप्त होगा कि विद्दारसीका येंह दीहा. अंमरूुकके 
इसी प्रसिद्ध पद्यका “तुल्यदेहितुल्य" प्रतिहवन्द्री हैे। अम- 
रुकने जिस गोपनीय घटनाकी अपने एथमे विशद्‌ व्याख्या 
करके रसिकोको चोका दिया है, ठीक ' उसी घटनाका उसक्ति- 
वैजिज्यसे विहारीने सी वर्णन किया है, ओर हम सममेते 
हैं खूब किये! है। खांसकर दोहेका उत्तराण बहुत ही उत्तम 
हो गया है। उसमे पर्याय-व्यापारोका बड़ा दी मनोहर 
शब्द्चित्र खिंच गया हे । फिर दोहेकी शेब्द्स्थापना- 
पर ध्यान दीजिए, किंतना गढ़करं--दृढ़तासे सन्धि मिला 
कर--शब्दौको विठलाया है कि ज़रा भी कहीं शिधिल्ता- 
का नाम नहीं, एक मात्रा भी इधर उधर नहीं हो सकेती-- 
“हईँसस्‍्पी, खिसानी । गर गद्यौ, रही गरे लपटाय ।” अंमूठीपर 


'सगीनेसे जड़ दिये हैं । 


५ मम... 


_'दोहा-“पाति रविकी बतियां कहीं सी लखां मुत्तकाय । 


केंके सबे टला टली अली चरलीं सुख ऐय ॥ ३$ ॥ 
बे डः नेक 
पश्च-- स्व सुग्धाक्षि विनेव कब्जुलिकया धत्से. मनोहारिणीं 
- ' लक्ष्मीसित्यभिधायिनि भियतमे तद्दीटिकासंस्एशि । 
शय्योपान्तनिविष्ठतस्मितसखी ने त्रोत्सवानेल्दितो 
निर्यातः शनकैरलीकवचनोपन्यासमालीजनः |? २७ 


करे 


ीः है धो 
दे हट ने 


यहां भी विहारीने भ्रमरुकके “'प्रवन्धंशतायमान” पथचरे 


आपने दोहेकी टक्कर लड़ायी है, 'शादलविक्रीडित”का दोहेकी 


इुनाली बन्दुकसे झुकाबला किया है, ओर खूब किया है, 


हे 


॥ 


द्फ विहारीकी खतलई 


बी य 
निशाना मार, लिया है | अमझकके फ़ूर्लोंकी योकरीका विहार 

ने अपने दोहेकी शीशीम किस -खबीले अतर खींच कर रः 
(दिया है । 

पद्यके पूर्वाघेका: भाव “पति रतिकी बतियां- कहीं" .-इतनेः 
ही आगया है। पद्यमे सखीसमाजके सामने दाथापाईव 
काररवाई, सभ्यताकी सीमाका उल्लंघन कर गयी है। विहारीः 
उसे. “रतिकी वतियां” में परिणत करके . ओचित्यके श्रन्दः 
ला दिया है। पद्यके “ अलीकवचनोपन्यासं का सा: 
“टलाटली' इस चाक्य-बिन्दुर्म है । “आलीजनो निर्यातः” क 
“अल्ती. चली? समसिएण | “सस्मितसखीनेन्नोत्सवानन्दितः 
इस समस्त वाक्यकी वखस्तिया उधेड़ कर “सखी लखी सुसकाय 
ओर “'सुखपाय” ये पृथक पथक्‌ टुकड़े कर किये हें । 

अब चाहे इसे छायापहरण समक्तिण्ट, या ' अ्रथोपहरण ” 
कहिए. या अजुवाद नाम रखिए, जो कुछ भी हो, दे श्रद्भुत 
लीला | इससे अच्छा और हो नहीं सकता । इसपर पदावलि 
कितनी श्रतिमचुर है, अल्ुप्नालका रूप कितना मनोहर है 
कि खुनते ओर देखते ही बनता है । 


०, 
दोहा--सखी पिखावाते मानावीधि -सनन वरजाते वाल । 


हरुये कहि मो हिय वसत सदा विहारांटाल ॥०११। 
्ः २००८ हम 
पद्य--'मुग्धे मुग्धतयेव नेतुमखिलः कालः किमारश्यते 
मान धत्स्व घरति बधान ऋजुतां दुरे कुरु धेयसि। 
सख्येव॑ प्रतियोधिता, प्रतिवस्तामाह भीतानना 
... नीचे: शंस हृ॒दि स्थितों हि ननु में प्राणेश्वरः श्रोष्पति॥? 
.. .. ऊँ र्ः शरः 


रूतसईकाः सोष्ठव. र& 


बा न की आय आल आन अर आज न यम थी अब कम 


खरधंउकेके इस पश्चरलने सी साहितद्यके जोौहरियोसे यडी 
कृद् और कीमत पायी है, इसकी भी बड़ी धूम है, ओर सच- 
सुच है भी इसी योग्य, इसकी धशंखासे ज्ञो कुछ कहा जाय 
अनुचित नहीं है। इसका साथ हे --नारदसुनिकी चेक्ी कोई 
* सहेली, किसी भोली साली परतिप्राणा सुग्धाकों ''मानविधि” 
का पाठ पढ़ाने वेठी हे, क्या इसी सिधलेपनसे सारा 
समय बवितानेक्ी ठानी हे? ऐेखे देसे सुज़ारा होगा ? देख 
घेयंज्चेंक मानकों धारण कर, प्रियके साथ इस सरदलताको 
; फाममे मत ला, जरा टेढ़ी बांकी बनकर रहू-- 

'मानविश्नि के इस चविद्रोहपाठकों सुनकर बेचारी सम्धाके 
होश उड्गये, हृदयेश्वरके साथ ऐसा पघिद्दोह ! छिद्रोहशिक्षा- 
पर व्याख्यान देनेदाला तो प्रेमराज्यमे बच जाता हे, पर 
शोतापर दिपत्ति आ जाती है, इस डरसे घबरायी हुई सुधा 
कहती है--'उँचे मत बोल, मेरे हृदयमें स्थित प्राणेश्वर कहीं 
ने सुन पाल, छुप रह।” 

विहरीका दोहा इसीकी छाया है। पर ध्यान दीजिए तो 
एक बाते इससे वढ्व गया है । “सखी सिखावत मानदिश्नि?ः 
इस दाक्यमे झमरुकके पच्चके पूर्वांधेका “सख्येवं प्रतिबोधिता” 

तक सब भाद आशय हे | सानविधिके प्रकारका इस प्रकार 
विस्तारसे वर्णन न किया जाय तो कुछ हाति नहीं, प्रेमके 
पचड्ोसे पश्चित रखिक जनोके लिए यह कोई नयी बात 
नहीं, उत्हे समभानेको 'मानविधि” इतना इशाराही काफी 
हैं। पच्चके “'झुम्धा” पदके झुकाबलेमे “बाला” पद्‌ 
है ही | “चीचेः शंस" ओझोर “हसरुये कहि? में सी साएासेदके 
 खिचा कोई फ्रक नहीं । अब इसके श्ागे “विद्यरीलार' का 
ऊमत्कार बहुत विलक्षण है । 








७० विहारीकी सतंसई 





” - विद्रौल्लालके दोहेकी 'बाला' अ्मरुककी 'मुग्धा' की. 
तरह शब्दोंमे यह नहीं कहती कि ऊँचे मत बोल, नहीं तो 
प्राणप्ति सुनलेगे।” वह “सैननि बरजति” शआंखके इशारेसे 
निषेध करती है। यह इस प्रपंच प्रखंगमें सम्मिलित होते 
इतना भय खाती है कि शब्दोंमें मना करते भी डरती है, 
'भीरे बोल' यह भी इशारेसे ही समभाती. है, सखी द्वारा इस 
पस्तुतः प्रसंग किसी प्रकार सहमत होना तो दूर रहा करठ- 
द्वारा निषेध करते भी उले संकोच है। धीरेसे वोलनेका इशा- 
' रा भी इसलिए नहीं कर रही. कि वह चुपकेसे सुनना चाहती - 
हे, किन्तु कदाचित्‌ इस कारण कि कोई और खझखुनकर इस 
वेतुकी बातपर सखीका उपहास न करे! श्रन्यथा जिसके 
हृदयमें “सदा विहारीलाल” बस रहे हैं, वह चुपकेसे भी इस 
विद्रोह पडयन्त्रमे, शरीक होनेका केसे साहस करेगी ? यह 
ज़रा खोचनेकी वात है! 
“ह॒दि स्थितो हि ननु मे प्राणेश्वरः श्रोप्यति'' 

इसकी अपेत्ता “मो हिय बसत खदा विहारीलाल” में 
कहीं ग्रधिक चमत्कार है! “विहारीलाल” पद यहां वड़ा 
ध्वनिपूर्ण है--लव जगद विहार करनेका जिनका स्वभाव है, 
जो पूरे “हरजाई” हैं वह “बिहारी” जब प्रेमाधीन हो, अपने 
स्वभावको छोड़ मेरे हृदयमें सदा बसते' हँ-यहीं डेरा 
डाले हुए है--फिर सानकों अवकाश कहाँ ? धन्य विहारी- 
लाल तुम्दारी लीला! ््ि 
.. “गरज़ वबाइज॒की महनर्त रहगयी सब रायगां होकर” 

शंगारसतसई ( रामसतसई )के रचयिताने भी इस . 


संतसरका सोछय ७१ 
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सावको अपने दोहेमे॑ भरा है, विद्यारीका अन्लुकरण किया है, 
. पर वह बांकपन कहा 
'“हिय लोचनमे भरि रहे सुन्दर नन्‍्दकिसोर | 
चलत सयान न बावरी मान धर्सोे क्विहि ठोर ॥7: -.. 
( ४ .) विहारी ओर संस्कृतके अन्य कावे 
संस्कृतके अन्य सहाकवियोके पद्योक्ती छाया भी कहीं 
हीं सतसईसमे पायी जाती है। इसकी भी कुछ बानगी देखिए--- 
दाहा---'मरिवेकों साहस किया बढी विरहकाी पीर | 
दाराते है समह सर्सा सरापिज सराभे समर ॥9 २ 9॥ 
कं ॥ न 
प्म-- बचत उक्तुमुकुलिनि रखत्कोकिले वालचूते - 
मसाग गाज क्षिपत्ति बकुलामोदगर्सस्य चायोः | 
दावप्रस्णा सरलबिसिनीपतन्रमात्रान्तराय- 
स्तास्यन्सूत्ति: श्रयाति बहुशो झुत्यवे चन्द्रयादान्‌ ॥7 . 
( भवभूति, मालतीमाधद ) 
सवभूतिने माधवकी विशह॒चिन्ललताके इस वन एक 
एक ऋरके प्रायः सब 'उद्दीपन विभावों' को गिना दिया हे। 
अर्थास--विरहसे अधीर होकर माधव, सझुत्युके लिये बोरे हुए 
आमपर दृष्टि डालता है, कोकिलकी कूकपर कान लगाता हे। 
सिरीकी गन्धसे खुगस्धित वायुके मार्ग लोटता है। 
दावापिकी चुछ्धिसे, सीगे हुए कमलपत्रौंको ऊपर ओढ़ता है 
- ज़ब इनसे भी काम निकलता नहीं देखता तो विरहिजनोके 
>घातकोंमें शिरोमणि चन्द्रकिस्णोकी शरणमें जात हे। 


धर ' विहारीकी रूतसई 








सिचित्रालंकारका क्यादही उत्तम उदाहरण है, विरहीजनका 
ठपचार भी कितना विचित्र है। चन्द्र आदि पदार्थ ज्ञो सन्‍्ताप- 
शान्तिके लिये ओषध हैं, उनसे ही यहां सचन्‍्तापोद्दीपन हारा 
स्त्यु मांयी जाती है। 
.. विहार्यक्रे दोहेमे . इतनी उद्दीोपनसामत्रीका संभ्मह नहीं 
हैं, इस कारण इसे हीनता न समक्तिए, इसमें सी एक बात है 
मवभूतिके यहां “महाप्राण” माधव (पुरुष ) की दशाका 
चर्णत है, उसकी अभीष्टर सिद्धिके लिये इतने ही घातक उद्दी प्ो- . 
की आवश्यकता है, ओर इधर दोहेमे एक वेचारी विरहिणी 
अवबलाका वर्णन है, उछका काम तमाम करनेकों इनमेंसे एक 
ऋाध घादक भी पर्यात है, घातकाँकी सेना दरद्दार नहीं है । 
हम समझते हैं यही खमक कर कवियते उद्दयीपनसामगश्रीका 
अधिक विस्तार नहीं किया 
इस प्रसंगमं उस प्रसिद्ध संस्क्तत एच्चके थे वाक्य स्मरण 
कीडिए तो दिरही ओर विरद्दिणीकी सहनशीलताःका शेद 
मालूम हा जाय--- 
काम सन्‍तु दढ कठोरहद्यों रामोस्मि सब सहे, 
वैदेही तु कथं मविष्यति हृदा हा देवि घीरा सब ” 
८ हक - ' 
पदच्य--  जञालुभ्यापुपविश्य पार्प्णिनिहितश्रोणिसरा प्रोन्षमंदू- 
दोचल्ली नमठनचमत्कुचतटी दीव्यन्नखाडुतवलिः । 
 चारिभ्यामवंधूय कक्लणभूणत्कारावतासोत्तर 
वाला नह्यति कि निञ्ञालकभरं कि वा मदीय मनः ॥7 


ः कट “कक 


किसी संस्क्ृत कविका यह उद्धट 'पद्य जूड़ा बॉब्र्चका 
दशापर बड़ी ही झुन्दर स्वभावोक्ति है, हबह नक्शा उदार 


सतसईका सौष्ठच हु छई 
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दिया है, तस्वीर खींच दी है। एक न्ुक्तका फरक नहीं छोड़ा - 
पर इसका जवाब विहारीका यह दोहा हो सकता है-- 


दोहा--कच समोटो कर भृज उलांटे खए सीस पट टारि | 
काकी मत बांधे व यह जरी बांधनिहारि ॥ ४४३ ॥ 
2८ न: मै 

दोहेके आकारमे जितनी गंंजायश थी, कामकी कोई बात 
नहीं छोड़ी, सब परमावश्यक क्रियाविशेषण मोजूद हैं। 
“बाला नह्यति कि निञ्ञालकभरं कि वा मसदीय सदः ।? 
की “कि वा मदीयं”? इस परिच्छेदोक्तिमे इतना चमत्कार नहीं, 
जितना दोहेके इस्र परिच्छेद्शन्य कथनमे हे-- 


काकौ सन बाँध न यह जूरो बॉघलनिहार |” 


खह॒द्योका सावक हृदय इसमें खाक्षी हैं| अच्तु, यह तो 
हो गया. पर चिहाशरीके इस दोहेका जधाब नहीं है--- 


दोहा--छुटे छुटांब जयततें सटकारे सुकृमार । 
मन वांधत बेनी बँधे नील छर्बीले बार ॥०४१॥ 


+५१->॥ न्पॉ ० 
भा 8 203 


इसका जवाब किसीको याद हो तो वतलाबे ? क्या कहना 
दया कही है। ये बाल कया हैं, काली बला हैं। एक आफत 
कथामत हे । छुटे झुए अनस लेने है न देधे हुए !! 
केशकलापकी इस लोकोस्तर महिमाले अनशिक्ष कोई 
अंस्छत कदि कया बेतुकी बात कहने बंठे हँ--- 
कमलाजचि | वित्नम्ब्यतां चणं कमनोये कचभारबन्धने ! 
टढठलग्नमिदं दशोयंगं शनकेरद्य समुद्धराम्यहम ॥? . 


पर “ ध्ट 
: «ट है से भेंट 


/[्‌ए हे 


७७ विद्ारीकी सतसई 
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आप कहते है कि ज़रा ठहरियो, अभी जुड़ा न बाघों, 
मेरी आख केशपाशके सघन जालमें फँसी हैं, में ज़रा उन्हें 
आहिस्ता आहिस्ता उभार छूँ, वहांसे उन्हें निकाल लेँ। कहीं 
वह वालोमे बँधी न रह जायें। ' 
क्या अच्छी सूभी हे, इन हज़रतने यदि विहारीसे केशों 
का करामात खुनी होती तो ऐसी. फ़िजूल आरज कभी न 
करते । अरे बाबा ! आंख ज्यों ज्यों करके निकाल भी लीं तो 
क्या-.हुआ ! इस नागनके सुहमेंसे मन! तो नहीं निकाल 
सकोगे ! । 
मै '. हूं भें के 
उद्के बूढ़े कचि मीरहलन भी इस बारेमे खिफ़ इतना” 
ही जानते थे-- 
लटोम कभी दिलको लखका लिया 
कभी साथ बांलोके मटका दिया।? 
५ है 4 * 
दोहा--धतिय कित कमनेती पढ़ी बिन जिह भोह कंग्रान । 
चल वित बेच्ने चुकाते नहीं वंक बिलोकाने वानः ॥2$०४ 


दे «.. भेह ने 


पद्य--' मुग्धे | घानुष्कता केयमपूर्वा त्वयि दृश्यते | 

 . थया विध्यसि चेतांसि मुणरेव न सायकेः । 

शह... / है: 

ऊपरके पद्ममें कहं। गया है कि सुग्धे! तुझे यह कैसी 
अपूर्य घनुर्विद्या आती है, जिससे तूंगुर्णोसे' दी चित्तोको 
ब्रीध्रती है, चाणोसे नहीं. | | े 

पद्मके केवल “गुणेः” पदमें एक ज़रासी करामात हैं. 
जिससे यह साहित्यसंसारमे अ्रच्छी प्रसिद्धि पा गया 





सतसरका सोष्ठब ््पू 
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गुण शब्द शिझ्ष्ट है, गुणका अर्थ है, सोन्दर्य आदि और 
कम्तानकी डोरी । श्रब ज़रा तुलनात्मक दशौटिसे देखिए, 
इसे देखे विहारीका दोहा करामातौकी खान हे कि नहीं । 
पद्यके पूर्वांधका भाव “तिय कित्त कमनेती पढ़ी” दोहेके 
इस एक पादमें भ्रा गया है। अब इसके आगे इस प्रश्नकी 
व्याख्या--कमनेतीकी अपूर्वता--प्रारस्भ होती हे । इस' कम- 
नेतीमे भोहकी कमान तो है, पर उसपर, जि ( ज्या ) डोरी 
नहों है। “घबंकविलोकनि बान” बाण हैं, सो तिरलछे टेढ़े- 
(तिरछी नज़र)- यह तो कमनेतिकी सामग्री है--विना डोरी- 
की कमान, ओर टेढ़े बान--ओर लच््य ( निशाना ) है श्रलक्ष्य 
'चल चित्त' निमेषमात्रको जिसकी गति नहीं रुकती, संसार 
भरके चश्चल पदार्थ जिसके सामने पंगशु हैं, खुदवीन ओर 
दरवीनसे भी जो दीख नहीं पड़ता, ऐसा- चश्चल चित्त हैं 
निशाना । इसपर भी वार खाली नहीं जाता “ बेसके चुक्रत 
नहीं” दिले-वेकरार बिंध ही वो जाते हैं। मजाल है निशाना 
जरा च्यूक जाय | इसका नाम है विजितन्र कमनेती !! 
दुष्यन्तक सेनापति इतनेकों ही धन्ुभोरियोका उत्कषें 
माने चेठे थे कि भागते दोड़ते जंगली जानवरोपर निशाना 
ठीक बैठ गया, ओर बस ! 
“उत्कष: स थे घन्विनां यदिषयः खिछ॑यन्ति लक्ष्य चलते? 
( अभिज्ञानशाकुन्तल ) 
चह विहारीकी इस कमनेतीका करतब देखते तो जानते 
कि उत्क्ष इसमें है उसमे तो खाक नहीं--- 
बड़े सूज़ीको मारा नफ्सअस्मारेको गर मारा 
निहंगो अज़दहावयो शेर नर मारा तो क्या मारा [” (ज्ञोक 
- ने ' ज मर श्र 


दे .. चिहारीकी खतसखई: 
इस मेंदानम उद्के महारथि 'तीरन्दाजोंके द्राथ, शी ज़रा 
देख लीजिए, कैसी - समस्यापूर्ति सी कर रहे हैं | एक उस्ताद 
कहते हें-- .. 
'“तिरछी नज़रोसे न देखो आशिकु-द्लियी रको 
कैसे तीरनदाज़ हो सीधा तो करलो तीरको-!! 
भौड 7 मे 
“आतिश ' भी इनकी ताईद करते हुए कहते हैं-- 
“तिरछी नज़रखे तायरे-द्लि हो चुका शिकार, . 
जब तीर कज पड़ेगा तो देगा निशाना कक्‍्या।॥"- ४ 
| न देर ही ती पा कफ । 
तीसरे, तीरे-नज़रके सजरूह फर्माते हैं--- 
. “ख़ता करते हैं ठेढ़े तीर यह कहनेकी बाते हैं, 
. वो देख तिरकछी वज़रोसे ये सीधे दिल पे आते है ॥! 
22: ्म्ः यह 
बरस देख लिया, ये भी टेढ़ी सीधी बहससे आगे न 


बढ़ सके । 
२५ ८ ही 


दोहा--कनक कनक तें सो गन मादकता आधिकाय | 
उाहँ खाये बाराय जग शाह पाय॑ बाशाय ॥| 62८ 
, / न $ जन... 7 
पद्य--'झुवण बहु यस्यासर्ति तस्य न स्थात्कर्थ मंद । 
 ज्ञामसाम्यादहों यस्य धघुस्तूरोपि मदघ्दः ॥7 
ऊपरका उद्धट' स्छोक नहीं कह सकते इस दोहेकों देख- 
क्कर यना है, या दोहा इसे देखकर । यदि यह दोहेको देखकर 
बना है तो अपनी अ्रसलियतसे बहुत दूर जा पड़ा, और यदि 


सतसईका सोछव ७ 


दोहेकी रचना इसे देखकर हुईं है तो विहारीने मज़सून छीन 
लिया 
स्होकका भाव है कि जिसके पास बहुतसा खुबरण है, उसे 
मद क्‍यों न हो। जिस खुवरणके नामसादश्यसे घत्रेमे भी 
मादकताः आगयी है, वह रुवयं मादक क्यो न होगा । 
छोकमें एक तो "बहु" पद व्यर्थ है, भरतीका है। जो' 
पदार्थ मादक है, वह बहुत हो या थोड़ा, मादकता उसके 
साथ है| यदि बहुत परिसायम ही कोई पदार्थ मारकता 
प्रकट करता है, तो उसमें कुछ चमत्कारयुक्त वैशिष्य्य नहीं । 
दुसरे “खुबणें" ओर “घुस्तूर” पदों साक्षात्‌ इतना नाम्- 
खसास्य सी नहीं है. ज्ञितता 'कनक'--कनकः में साइश्य है 
“घ्रत्तर: कनकाहयः” इस कोशवाक्ष्यके बलसे यदि सुबरणेके 
पर्याय, धत्रेके पर्याय यथाकथञिचत्‌ माली लिये जाये 
तथापि लोकम् साम्यप्रसिद्धि केघल 'कनक' शब्दम है। वैद्यक 
थोरमे भी घतूरके लिये 'कनक' शब्द ही प्रायः व्यवद्धत है 
सुबण या उलके अन्य पर्योय--हिरणय, तपनीय, अ्रष्ा पद्‌, शात- 
' कुम्स इत्यादि नहीं। प्रयोग और प्रसिद्धिके सामने कोशकी , 
एक नहीं चलती, कोश धरा ही रहता है, जो शब्द जिस अर्थ- 
में प्रसिद्ध द्ध होगया, सो होगया, जो रह गया, सो रहे गया 
इसके अतिरिक्त किसी मादक पदा्थके नाम-सामयसे 
ही कोई पदार्थ मादक हो ज्ञाव, इसमें प्रमाण नहीं। “आंचे 
गैहर' में भी आब' है, पर उसके छिड़कावसे न घूल दब 
सकती है. न पीनेसे' प्यास बुक सकती है। दोहेमे कनकके 
पानेम सादकता बतलायी गयी है, जो अ्द्ुभवसिद्ध है। 
अमेक जिष ऐसे है जिनके स्पशेसे ओर पास रखनेसे मलुष्य' 
बौरा जाता है । दष्टिविष खर्पेके देखनेमे भी घातकता होती 


छ्झ विहांरीकी संतसई 





'है। इसलिये दोहेमें जो “उद्दि खायें बौराय जेंगे इहि पाये 
बोराय” कह्दा है, वह यथार्थ है। श्लोकम केबल कविकेटपना- 
का सूच्म चमत्कार है, यथाथेताका अभाव है। दोहेमें दोनों बात॑ .. 

है।. इस कारण दोहेके “कंनक कनकते सौ ग़ुनी'” वॉक्यमें 
इलोककी अपेक्षा श्रंधिक नहीं तो सो गुनी उत्कृष्टता अवश्य है । 

3. >< कह 


दोहा -या भव पारावारं को उलेँबि पार को जाय १ 

'तियेछाबे छायाग्राहिनी यहै बीचही आये ॥$८१॥ 

५ हर नो मै 2 * 8६ । हे 
पद्य--'संसार ! तव निर्तारपद्वी न द्वीयसी | 
अन्तरा हुस्तरा ने स्थुयदि रे मदिरेक्तणाः ॥ 
2 222 ने 
' श्रीभतहरि महाराजकी उल्लिखित श्रुतिमधुर सूक्ति बड़े 

'मार्केकी चीज़ है । इसे छुन कर विरक्त जनोंके शुष्क हृदयोगे - 
भी सरसताके रक्तका संचार होने लगता है, बिजलीसी दोड़ं 
जाती है, भावशबलताकी प्रवल तरज्ञौका तूफान उठने लगता 
है। वे बड़ी आन॑नन्‍्दंसुद्गरासे आंख बन्द करके, क्ूमम्क्ूस कर, 
'हर्षातिरेकले रुक रुक कर, एक एक पदपर विराम करते हुए-- 

५ संसार [--तबं--निस्तार-पंद्वी--व--द्वीयंसी--अ- 
-न्तरा--हुस्तरा--न--स्यु--य द्--रे मद्रिक्तणाः !!! 

इस प्रकार पांठ करते करते जब अन्तिंम पद “ मदिरे- 
क्षणा ” के पास पहुंचते हैं तो एक साथ वेद्म होकर निराशाके 
अथाहं समुद्र डूब जाते हैं। उन्हें इस वरफकी पहाड़ीसे टकरा 
कर अपने बेरांग्यरूप निर्भय 'टिटनिक' के भी टुकड़े होते दीखने 
लगते हैं। इस “तारपीडोकी ' तनिक टक्करसे शमद्मादि 
खुब्ढ़ सांधनोंके बड़े बड़े बेड़े चंकेनाचचूर होते दीखं पड़ते है 


हे 


हि 
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पर हम समभते हैं इसमें कोई ऐसी घबरानेकी बात 
नहीं है। भर्ृहरिजोने तो सिफे “दुस्तरा:--दुः्खेन तीयन्त 
इति दुस्तराः--कहा है। “केनाप्युपायेन कथमपि तरी- 
तुमशक्ष्याः ” तो नहीं कहा ! फिर घबरानेकी कोन बात है ? 
यदि जद्दाज्ञ कमज़ोर है, समुद्रम तूफाद आनेका या किसी 
छिपी चटानसे टकरानेका डर है, या तारपीडोकी टक्करका 
भय है, तो जाने दो इस जद्दाज़को, हवाई जहाज़पर बैठकर 
ससुद्रको पार कर जाओ | है 

स्वामीजी महाराज ! छुके तो विहारीके इस दोहेको सुन 
कऋर छूटते दें, देखिए, ज़रा संसल कर. घेये.। घर कर 
सुनिए | वाक्यसमाप्तिके पूर्वेही कहीं समाधि न लगा जाइए। 
हाय रे निष्ठुर विहारी ! तेरी विभीषिकाने तो किसी तरह 
सी कहींके न छोड़े, एकद्म सारे साधन ही बेकार कर दिये 


तिय-छाबि छायाग्राहिनी घरे बीच ही आय | 


हरे हरे ! इससे भला कोई कैसे बचने पावेगा ! यह तो - 

ऊपर उड़ते छुए हवाई जहाजोकों सी छाया पकड़ कर-- 
अ्रभायास नीचे खींचकर--निगल जायगी |! इस छाया-भ्राहिनी 
के पंजेसे छूटना तो खिफे पवनखुत' महायोगी महावीरजी- 
का ही काम था। पर महावीर तो एकही थे, सब कोई तो 
- महावीर नहीं हैं? नहीं हैं तो फिर पड़ो छायाग्राहनी के जालमें। 
देखा ? डराने वाले सयका ऐसा स्रयानक रूपक बांधा करते 
हैं--"तिय. छुविछायात्राहिनी--ढुस्तरा मद्रिक्षया+--तिर - 
हविछायात्रहिनी-- ? 


« -......_>>+>्जजथा0 0 कु की 


थक विहारीकी सतसदे 
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(५.) विहारा आर उ्द कावे 


विहारी ओर उद्े कवियोंकी कविताम भी कहीं कहीं 
वसतास्थ है। पर वह छायात्मक नहीं। उसे इत्तफाकिया 
तवारुद' कह सकते है। “सो स्थाने एक एक मत'' के अनुसार : 
तबीयतें एक नतीजेपर जा पहुंची है। जान वृककर या एक 
दुलरंको देखकर ऐसा नहीं हुआ | जिन उठ कवियोके एचोसे 
विहायीके दोंहोंका मुकाबला किया गया है, वे सब विहारीके 
पश्चात॒वर्ती हैं? पर जहांतक मालूम है उन्होंने भी विह्यरीकी 
 कविताको देखकर श्रपने. यह पद्य नहीं लिखे, वे हिन्दी नहीं 
जानते थे | अचानक मज़सून लड़ गये हैं। अस्तु, इसके भी 
' कुछ नमूने सुन लीजिए-- 
शेर--' उनके. देखेसे जो आजाती है रोनके मेंहपर। 
वो समभते है कि बीमारका हाल अच्छा है।” (ग़ालिब) 
.. # मं: ह... 
अर्थात्‌ अपनी विरहजन्य कृश॒ता या दयनीय दशा, प्रेमी 
प्रपने प्रसप्रजपर किसी प्रकार जाहिर नहीं .कर खकता,,. 
क्योंकि विरद्की दशाम प्रमपात्र उसके पास नहीं होता 
ओर जब वह आता है तब हर्षातिरेकसे उसकी दशां बदल 
जादी 
*.. इस शेरको मौलाना हालीने बहुत प्रशंसा की है। ' दीवाने 
हालीके मुकदमे” ओर “यादगारे-ग़ालिब” में इसे उद्ग्नत 
करके दिखलाया है कि यह शेर कविकी प्रतिभाशक्तिका 
स्र्चोत्क्ट नमूना है। इसके शब्द ओर श्र्थ दोनोंमे समान 
झूपसे प्रतिभाका प्रकाश कूलकता है। इसके साथ पक शेर 
शेखसादीका यह लिखा हँ-- 





४ 
ह 


सतसरईका सोष्ठव दर 
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'गुफ्ता वृदम्‌ चु बियाई गरमे-द्लि-वा तो बगोयम , 
चे बगोयम के ग़म अ्ज्ञ दिल बरवद्‌ चूँ तो बिआईं। * 
ष्छे म€ ०: 
अर्थात्‌ प्रेमी अपने प्रेमपात्रसे कहता है कि में कहता 
था कि जो तू आवे तो दिलका ग्रम तुझसे कहूँ, पर श्रव॒ क्या 
कहूँ, क्योंकि जब तू आता है तब दिलसे ग़म हो जाता रहता 
है। दस्‍ली कहते हैं कि इन दोनों शेरोंका अभिधाय तो यही 
है कि किसी प्रकार अपना डुश्ख या सनन्‍्ताप प्रेमपात्रपर 
ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। पर सादीके बयानमे यद्द सन्देहद 
बाकी रह जाता है कि सस्भव है, प्रेमपात्र अपने प्रेमीकी 
ज्ञाहिरी बदहाली देखकर समक जाय कि इसका मन सनन्‍्तप्त 
| है। क्योंकि सादीके बयानसे सिफ यही मालूम होता है कि प्रेम- 
पात्रके आनेसे गम जाता रहता है न यह कि ज्ञाहिरी हालत 
भो बदल जाती है। पर सिर्जा ग़ालिबके वयानमें यह सन्देह 
भी नहीं रहता। तथापि सखादीके शेरको मिज्ञोके शेरपर 
तर्जीह देनी चाहिए्ए, क्योंकि वह इससे पहिला हे । 
यह तो हुई शैखसादी और मि्ज़ां ग़ालिवकी बात। अब 
देखिए त्रजसाषाके गोवद्धेनाचार्य कविराज विहारीलाल इसी 
विषयको गालिबसे पहले कैसे अच्छे ओर निराले ढंगसे कद्द 
गये हें-- 
दोहा-- जो वाके तनकी दसा देख्यी चाहत आप । 
तौ बलि नैकु बिलोकिए चालि ओचक चुपचाप” रै०८ 
न्‍ ने ने ने 
अथरत जो आप उस विरहिणीके शरीरकी दशा देखना 
चाहते हैं तो में बलिहारी, ज़रा अचानक और चुपचाप चल 
कर देखिए। यदि आपके पहुँचनेकी उसे ख़बर होगयी तो 
दर 


दर .. चिहारीकी सतसई 
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उसकी कृशता ओर दुर्बलता. दूरः होकर उसे. स्वस्थता प्राप्त 
दोजायगी, .फिर उसकी ,पिरहंजन्य, श्रवस्थाका- ठीक ठीक 
प्रत्यक्ष अनुसव श्रापकोी न होसकेगा!: इसलिये. मेरी प्रार्थना ' 
है कि अचानक और घुपचाप : चलकर उसे देखिए, जिससे 
ओरी बातपर आपको विश्वास,हो ओर उसपर दया आचे.। 
हमारी रायमे यह दोहा उक्त. दोनों शेरोंसे बढ़त उत्कृष्ट 
.... है।. इन शेरोंसे तो यही पाया जाता है कि प्रेमपान्रके 
. थहँचने था उसे देखनेपर ही प्रमीकी हालत बदल जाती है.। 
पर दोहेमे झोचक' चुपचाप” शब्दोसे यह ध्वनि निकलती 
है कि यदि श्रचानक और चुपचाप द चले और किसी प्रकार _ 
लुम्हारे चले पड़नेकी ख़बर भी उंसतक पहुँच. गयी तो तुम्हारे 
परुचनेसे पहिले--इस शुभ संवादंके पह चतेही--उसकऊकी दंशा 
कोरले श्रोर होजायगी, जिससे आप उसे उस दयनीय 

. आवधंस्थाम न देख सकगे जिसमे दिखाना - अभीष्ट हे । 

भू ५८ 5 रत 
दोहा--“हंग जर्झत ट्टेंवत कटम जुरत चत्र चित प्रीति | 
पराति गांठ दरंजन हिए दृ चह यह रीति | रण : 
म हि श क्‍ 

' औओर--'खोहबत तुझे रकीबसे में अपने घरमे दाग 
कीधर पतंरा, शमअ- कहां; अजमनः छुज्ञा । 


( सोदा ) 


# 
अर का भप थाम केक, करके ०] कआॉि 








, चिह्ारीका यह दोहा “'असकूुति”, अलक्भारका अ्रत्युत्कं£ 
उदाहरण है। वैसे तो यह असंगतिका उदाहरण है पर इसकी 
बाते बहुतद्दी खुसंगत हैं।, स्वर्गीय पण्डित वालकृप्णजी भट्ट 
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. इस्र तोड़ मरोड़मे घटनाको यथार्थता कितने 


सतेसरका सोष्टव प्र्ये 

लिये कि श आ कलम पल लक किम 
रस असंगतिकी भावमंगींपर वेतरह लूट थे। जद विहारीकी 
चर्चा चलती थी वह इस दोदेको ज़रूर पढ़ते थे. और कई वार 
पढ़ते थे। उनके “ हिन्दीप्रदीप”में न जाने यह कितंती वार 
डद्छ्ुत इुआ है। क्‍ 
सौदाका यह शेर भी अखंगतिके लिहाज़से इस दोहेखे , 


- मिलता जुलता है, भावमे भी कुछ सास्य है, पर सोंदा इस 


मैदानमें तीन ही चक्कर लगाकर रह गये 6ै। विहारीका 
पक चक्कर श्रधिक है, इनके चारों चक्कर एक दी दायरेके अच्दृर 
चड़े चमत्कारजनक है । सौदाकी श्रसंगतिम सदृदयदाको 
पराड्युख करनेवाला ' रकीबः का 'रखाभास! है, जो उठ 
कविताका स्वाभाचिक दोष है, इसमें कविका दोष नहीं 
कविताका दोष है, किसीका खहदी, दोष अवश्य है; 
इसमें रन्देह नहीं। “खोदा” का यह शेर अपने रसंशमे' 
न्रिला हे , इसमे भी चर्णनवेचि ब्यका एक बांकपन हे. 
पर विहाणेको नहीं पहुँचता। विहारीके यहां शब्दीके 
जोड़ तोड़में महावरोका तमाशा देखने लायक है, फिर 
री शअ्रक्तुएण हे। 
. जो चीज्ञ उलभती है, वह्दी टूटती है, फिर जब उसे जोड़ते 
हैं तो गाँठ भी उसमें पड़ती है। पेसा नहीं होता कि उलके 


हो देवदत्तका दुपट्टा और हट जाय यशेदतकर घड़ीका 
फीता | फिर जोड़ लगावें हरिद्त्तकी अचकनके पर्देम, ओर 


उससे गांठ पड़-जाय विष्णुमित्रके पायजामेम । पर इस श्रस 
गति की बलिहांरी है, उलभती आंख दे तो ट्ृटता कुड्धम्व हे 
और फिर इससे प्रीति कहां जाकर जुड़ती है, चतुरके चिचमें। 
ओर उससे गांठ पड़ती है डुजजनके हृदयमें । कैसी नयी रीति हैं ! 

विद्वारीने असंगतिके और भी मज़सून बांधे है जो अपनी 





चहाराोकी सतसईे 





अपनी जगह बहुत श्रच्छे हैं, पर इससे अच्छा वह भी नहीं 
बोध सके, फिर ओर किसीसे क्‍या आशा रखी जाय | 
५ 3.4 -. | 


जे 


दाहा--“वाहि लखे छोयन लगे कौन जुकति की जोति । 


कु / 


जाके तनकी छांह ढिय जानह छांह सी होति ॥५१८ 


शेर--शमारू कहना डसे “सोदा” हे तारीकिए-अक्त । 
' शमाका अ्रकूस उसके आरिज़पर कलफ है माहका ॥? : 
. '. ( सौदा ) 

सोदा कहते हैं कि उसे -( यारको ) “शमारू” ( द्वीपकके 
समान चमकते हुए चेहरेवाला ) कहना अक्का श्रन्धेर है। 
- उसके कपोलोपर दीपकका प्रतिविम्ब ऐसा मालूम होता है 
जैसे चन्द्रमाम स्थाहीका धच्बा । अ्रच्छा यही सही, 'शमारु/ 
न कहिए, आप उसे इस दशामे 'माहरू? कह लीजिए | यह 
कोई ऐसी. बात नहीं हे जिसके लिये भंग्रड़ा किया जाय, 
ऐसा तो कहते ही हैं, चन्द्रमुख और चन्द्रमुखी एक श्रसिद्ध 
बात है | हां, विहारी जो कुछ कहते हैं वह ज़रूर चोंकाने- 
वाली बात हैं। इन्हे चन्द्रसाम्यपर भी . सनन्‍तोष नहीं है, यह 
कहते हें---उसके घुखके प्रकाशकी कौन कहे शरीरकी “छाया?” 
के सामने खुद चांदनी भी परछाईका श्रन्धेरा. बनकर रह जाती 
है | फिर उसकी ज्योतिके सामने ओर किसी व्यक्तिका प्रकाश 
कैसे ठहर सकता है, श्राखोंस. क्योंकर समा सकता है । केसे 
पसन्द आसकता .है । इसका . नाम है लोकोत्तर चमत्कार ! 

» ५ ईन्‍ £ > 
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संतसईका सोष्टच प्‌ 
दोहा--डर न टरें नींद न परे हरे न कालंविषाक | 
छिच छाके उछके न फिरि खरा विषम छाबेछाक॥?२७० 
न 
शेर--मेमें वह बात कहाँ जो तेरे दीदारमे हे 
जो गिरा फिर न कभी उसको सभलते देखा ॥ 
भौः ६ े 
इस दोहेकी सस्तीका आलम सबसे निराला है। सौन्‍्दर्य- 
जन्य प्रेमका नशा बड़ा ही विचित्र है। ओर नशे डरसे उतर 
जाते है, पंर यह किसी उडरसे भी नहीं उतरता । और नशोगे 
चींदआा जाती है. पर इसमें नींद हमेशाके लिये भाग जाती है। 
ओर नशोका श्रसर कुछ समयके पश्चात्‌ स्वयं उतर जाता 
है, पर यह जहां एक बार चढ़ा फिर क्षण मरके लिये भी नहीं 
उतरता | पेमके नशेमे ओर दूसरे नशोसे यह बड़ा विलक्षण 
“व्यत्तिरेक” है। 
उदके कविने भी यही बात कही है, पर इस खूबसूरतीसे- 
कहाँ । चह गिर कर ही रह गये है, बयानकी मस्तीमे फिर न 
सँसल सके, ओर कुछ कहनेका होश ही ग़रीबको नहीं रहा ! 
८ ८ 2५ पे 
दोहा--“रहां ऐंच अन्त न लक्यों अवाधि-दुस्तासन वीर । 
आही बाढत विरह ज्यों पांचाली को चीर॥ १श१५॥ 
के: मै । हू न. 
शेर--' जुदाईके ज़्मानेकी संजन क्या ज़्यादती कहिए, 
कि इस ज़ालिंमकी जो हमपर घड़ी ग़ुज़री सो ज्ुग बीत? 
द ( शाह आबरू ) 
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हर आन हमको तुझ बिन एक एक बरस हुई है। .. 
कया आगया ज्ञमाना ऐ यार रफ्ता रफ्ता ४ ।_ 
( मीर तकी ) 


69 शत श्3 


जुदाईके जमानेमे एक घड़ी .ज्ञुगके बराबर वीतना, या 
एक आन ( चरण )का बरस बराबर मालूम होना भी कुछ 
बात है ऊरूर, पर इन कथनोमे उतना चमत्कारजनक विस्तार 
नहीं है, जितना पांचाली ( द्रौपदी ) के चीर बढ़नेमे है। वर्ष 
ओर युगका श्रन्त दोसकता है पर पाओालीके चीरेंकी 
समाप्ति अ्लम्सव है। इस पू्णोपमा''में इतिहास पूंणतया | 
खातक्ती है | 
। हे ८ 8 
दोहा---““कहत स़बे बेंदी दिये आंक दस गुनों होते | 
हु तियलिलार बेंदीं दिये अयानित बढत उदांत ॥५५५॥ 
४ ः ने 
शेर---“खाले-खियाह नाफे-मुदबध्बर के पास है | 
जो हिन्दसा पहले पांच था वह अब पचास हा।”? 
कं: 
अंकनरणितके मूल सिद्धान्तको किख मौलिकताले भ्रकर्ट 
करके बात्त बढ़ायी है, एक “बंदी'से सोन्दर्य-अंकर्म कितना 
अगशित--संख्यातीत---अआधिकय आ गया हैं । 
उड़े कवि सल सिद्धान्तसे आगे नहीं वढह़ सका। वह 
गोल जनाभिपर काले -तिलका बिन्दु लगाकर, पांच के पचास 
. ही कर सका है। कोई नयी बात नहीं हुई, वउचे भी जानते है 


' कि पांचक बिन्दा पंचास” होते है । 
५ ्। 


सससदइका । सोष्ठघ ८५ 
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|. दोहा--जो ने जुगाति गिय मिलंनकी घूर स॒काति मुँह दीन । 
हा .. जो लहिये संग सजन तो घरक नरक हू की न ॥५४७॥ 


डः 4... # 
शेर--“' मुझको दोज़ख रश्के-जश्नत है अगर मेरे लिये । 
वहाँ भी आतिश हो किसीके रुए-आतिशनाक से ॥!१ 
फट 2 ्ः ( झीफ) 
मित्रका साथ दो तो नरक भी खरे है| प्रेमके उत्कर्षपर 
विद्दारयीकी यह उक्ति वड़े मार्केकी है, सख्यसाचके भक्ति 
।,. मार्गपर भी यह दरसे बड़ा मनोहर प्रकाश डाल रही हे। 
कितने जोरदार शब्द है, प्रेमके आ्रावेशर्म सुक्तिके संहपर 
कैसी धूल डाली है ! कहते हैँ कि यदि वहां प्रियके मिलने 
का कोई उपाय नहीं है, तो ऐसी घुक्तिके मूँहपर, परे घूल भी 
डालो। यदि सजञ्ञनका संग प्राप्त है तो कोई परवा नहीं 
नरक दी सही,जहां प्रियकी प्राप्ति है, वह नरक, नरक नहीं, 
परम खगे है । 
जौक भी इसी बातको अपने ढंगपर कह रहे हें. बंद 
किसीके रूए-आतिशनाक(€ असिके समान भुख )की लपद- 
में जल रहे है और कद रहे है. कि दोज़ख( नरक)की आग 
भी यदि इसी आ्रागसे प्रचएड हो, वहां भी यही आग दहक 
रहो हो तो मेरे लिये दोज़ख भी जन्नत( खर्ग )से अच्छी है । 
भावसाभ्य द्वोनेषए भी जोक विदह्यरीकों नहीं पहुँचते। 
विद्वारीके कहनेका हंग हृद्यदारी और भाव बहुत गम्भीर है। 
उद्के कवि प्रियसुखाशिके पतंग बन कर जलनेम मज़र 
समझते हे, ओर चन्द्रमुखके चकोर हिन्दी कवि मुखचन्द्िका- 


पानम अनन्द पाते है । 
,.... #६ »< २८ 
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दोहा-- “देखी जागत. वैषिये सांक्ररि लगी कपाटः। 
क्ित है आवत जात भजि को जाने किहिं वाट ॥?३४४॥ 
# >अ आ 
शेर---'खुलता नहीं दिल बन्द ही रहता है हंमेशा, 
कया जाने कि आ जाता है तू इसमे किधर से? 
... ( ज्ञौक ) 

' डड्के आशिकोका दिल हमेशा ग़मसे बन्द रहता है, 
जोक कहते हैं कि हमारा दिल तो हमेशा बन्द ही रहता हे, 
फिर न ज्ञाने तू उसमें किधरसे आजाता है। शेर बेशक बहुत 
अच्छा है, सीधा ओर साफ है | तोभी बांकपन और जिददतसे 
साली नहीं । पर बन्द दिल में उसका ( उसके ध्यानका ) 
आजाना, जिसकी चिल्तामें चह बन्द है, श्रसम्भव नहीं हे, 
स्वाभाविक है। हा 

दोहेका 'भाव इससे कहीं चमत्कृत है, कहनेवालेकी 
तन्‍्मयता, बवेखुदी और भोलेपनके भावको किस .छुन्द्रतासे 
दिखलाया है । स्वप्तद्शाके मिथ्यामिलनकी सत्यप्रतीति कैसे 
सच्चे रुपमें प्रकट की है कि बस सुनकर तबीयत फड़क जाती 
है, भावावेशकी सी दशा हो जाती है। 

जागकर देखा तो किवाड़ वराबर बन्द हैं, सांकर बेसेही 
लगी हुई है, इस बन्द्‌ मकानमें चह ( चित-चोर ) किधर हो 
कर घुस आता हे श्रोय फिर किस रास्तेसे निकल सागमता 
है, कौन जाने, किससे पूछे ! . /... 


/८ 2८ जे 
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सोरठा--“मैं समझयों निरधार, यह जय काचोौ काचे तो । 
एंफे रूप अपार, प्रतिबिम्बित लखियेत जहां ॥$३६$॥ 
ह भा यह श्र 
शेर--' जगमे आकर इधर उधर देखा, 
तू ही आया नज़र जिधर देखा ७” (मीर दद ) 
श्ए्‌ नो मे 
मीर दद उद्के एक पहुंचे हुए सूफी शाइर थे। चद्द 
अपने श्रनुभवकी जो कुछ बात ऊपरके शेरमें कहते है, उसमे 
साई जरूर हे, ज़रूर उन्होंने ऐसा ही देखा होगा। पर 
'ओर लोग इस बातको केसे समझे , संसारम तो ये अनेक 
पदार्थ दिखलायी दे रहे है । 
विहारीने इस तत्त्वको वेदान्तके “प्रतिविम्बवाद” के आधार- 
घर काचकी उपमा देकर हृदयक्ष्म प्रकारते समझा दिया हे. 
चह कहते है कि हमने अच्छी . तरह श्रन्वयव्यतिरेक द्वांरा 
निर्णय करके समझ लिया है. (तुम भी समभ लो ) यह 
संसार काचके शीशेकी तरह कच्चा-क्षणभक्कर है, प्रतिबिस्वन्नाही 
होनेसे इसमे वही एक ब्रह्म श्रपाररुपसे प्रतिबिमस्बित हुआ 
दीख रहा है । यह सब उसीका विराटरूप हे जो देख रहे हो | 
“ सांचो कोसो ढास्यो ताते सांचो सो निहार्यतु” (रृष्णक॒ब्ि) 
२५ 
_ सूषन-भार सभारि हैं क्यों यह तन सुकुमार । क्‍ 
: सूधे पॉय ने धर ॒ परत घोभा ही के भार ॥ ५१३७: . 
लाज़ कहता है कि जेवरसे हो तजईने-जमाल । 
नाज़की कहती हे खुर्मा भी कहीं बार नं हो॥ 


(६ अकबर ) 


का .. विंदारीकी सतसई 
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५ यों नजाकतसे .गरां सुर्मा है. चश्मे-यारको। 
जिस तरह हो .रात: भारी भद्ठेमे-बीमारकों। 
है छ  ( नाखिख ३ 
 शोयन्द कि शव बरखरेबीमार. गरानस्त। 
गर खुमाोा बचश्मे-तो' गरानस्त अज्ञानस्त ॥ 
सु 0 (सासरअली) 


४ है 


कं... के... हैं 
_.' नासरअजी और नासिख़के शेर विलकुल- मिलते ज्ञुलते 
हैं, आज़ादके शब्दोंमे नासिखने फारसीकी मर्खलू केंको तनासुख 
देकर उड़ंकी ज़िन्दगी दे दी है। फ़ारसी शेरका अपने शब्दोमे 
सिफे. उल्था कर दिया है। फारसीके कवि- साशककी 
मस्त ऑँखको 'चश्मे-बीमार' बांधा करते हैं, यह उनका एक 
कविसमयसिद्ध सा भाव है| कवि कहता है कि तेरी श्रांख- . 
पर जो छुर्मा ( अंजन ) भारी मालूम होता हे वद्द ठीक ही 
है, बीमारके सिरपर रातं भारी गुज़रती ही है। खुर्मेंमे और 
रातर्म साम्य है, दोनों स्थाह है, आंख बीमार है दी | सो 
कविको यह मजझून मिल गया। पर इसमें कुछ ऐसा सनिराला- 
पन या चमत्कार नहीं है, सब भज्ञोंसें स्वभावसे दी कोमल 
शोर इसपर बीमार आंख, सुर्मेके भारकों न सद्द सके तो 
ताउज्ुब कया है । अकबर साहबने इस. मजूमूंनमें एक जिददत 
पैदा करके वेशक जान डाल दी है। उन्होंने अपने शेर्मे केवल 
बीमार था तन्‍्डुरुस्त आंखके लिये ही नहीं, सारे शरीरके 
लिये छुमेंका भार असहा ठहराया है। क्‍या खूब कद्दा 
'नाज़की कद्दती है छुर्मा भी कद्दी वार न हो वाद रे नाज़की £ 
तेरी नज़ाकत |! . ' . 


'सतसदईका सोधव $₹ 


किला टी ऑल! 2०८ ब् '++७७.. ४७. +%. ३++क 4 अमीर पक फमजञअा कक न. “कर पकने नगए8े, 28. अर ज>ना-.. परना न पका... >बय #न नम. कु जे 


अब ज़रा चिहारीकी नाज़ुकरूपाली मुलाहजा फर्माइए,.. 
सखुमका आखिर कुछ तो वजूद है, इसकी - थोड़ी मिकदारमे 
भी कुछ न कुछ भसार--शुरुता जरूर है, नाजकी, (सोकुमाये) 
उसे न संभाल सके तो आमग्चथयेकी बात नहीं,--पर विहारीकी: 
नायिकाके तनकी सुकुमारताम हद दर्जकी- नजाकत हे, जो. 
'शोभाके भारसे ही लची जाती है, ज़्मीनपर स्वीघे पांव 
' नहीं पड़ते ! फिर भूषणोके सार ससाल सकनेकी तो बात: 
द्दी क्या 
मुन्शी देवीप्रसाद 'प्रीतम' ने विहारीके इसी दोहेका कया 
छा अनुवाद फिया 


“ लथाले बारे-जेवर कया तेरा नाज़क बदन प्यारी ! 
कजी रफ्तारकी कहती है वारे-हुस्न है भारी 
है २५ है 
पहिर न भूषन कनक्के काहे आवतु ह्ञहें हेत । 
दर्षनक्े से मोरचा देह दिखाई देत ॥५२५॥ 
३: +£ न्‍ॉः 
नहीं मोहताज ज्ेबरका जिसे खबी खदः देदे 
कि आखिर बद्नुमा लगता है देखो चांदको गहना ॥ 
एक पुराना उद्शाइर ) 
ऊपरके शेरम उर्दू कविने गहना! शब्दके श्लेषके आशक्रार- 
पर एक बत्त निकाली है, पर अच्छी तरह बयान नहीं दो- 
सकी, मोहताज न होने! और 'बदनुमा लूगने'में बहुत फरक, 
: है। जिहारीके दोहेमें यह मज़सून बहुत खुबसूरतीके साथ 
बंधा है -।. सोनेके- भूषण - पहननेका निषेध किफायतके 
ख्यालसे या किसी ओर विचारसे नहीं किया. जाता, चल्कि 


4७37०क्‍कजमी.७ 2०७० ३७८ चाही के क्‍ीख अक+3 ७ कार 35 





&२........... विहारीकी सतंसई 
सोन्दर्यरक्षांकी डष्टिसे । दर्षणके समाने स्वचंछ शंरीरपर 
भूषण कुछ ऐसे प्रतीत होते हैं जेसे आईनेपर मोरेचा, ज़ंग.। 
आज कल्लके -मृषणविरोधी, संमाजसुंधारंक, दिहारीके 
इस 'दोहेके आधोरंपर आन्दोलन कर तो उन्हे अच्छी 
सफलता प्राप्त हो संकंती है ! अर्थशार्त्रकी डुहाईका अंसर 
भूषणासिलाषिणी ललनाश्रोपर नहीं हो सकता, पर कंविता- 
'का यह जादू बेशक चल सकता-है |! री 
2५ ५ २५ 
दोहा--““लिखन बोठि जाकी सबिहि यहि यहि गरब गरूर | 
: मये ने केते जयतके चतुर चितरे कूर ॥५३४॥ 
रह मे बह 
'शेर--शक्ल तो देखो सुखव्चिर खींचेगा तसवीरे-यार, 
आपही तसवीर उसको देखकर हो जायगा ।” 
क्‍ ( ज़ौक ) 
नै न गे ५. -हँ 
“न हो महसूस जो शे किस तरह नवूशेमें ठीक उतरे | 
शबीहे-यार खिचवाई कमर बिगड़ी दहन विगड़ा ॥”? 
( मसहफ़ी ) 











अयाक 2 मय... 





मे अर रा 

विहारयीके उक्त दोहे में ओर इन शेरोमे कुछ भावसाम्यकी 
छुटा है। ज्ौकको तो आशा ही नहीं है कि मुसव्विर यार- 
की तस्वीर खींच सकेया, उनको ख्याल है कि सुसव्विर यार- 
“को देखकर खुद्‌ तस्वीर बन जायगा । ज़ौकके मज़मूनमें 
महावरेका ज्ञोर है, किसी श्रदृष्टपूर्व आश्रयेजनक पदार्थ- 
को देखकर हका बक्के हो जानेकोी--स्तब्ध हज स्थिति- 
'कोौ--'तस्वीर चन जाना! या बुत बन जाना' बोलते दे । 


व #लगमक पर बल फुलमनानली 
> हडध्णकरी' ३ 


कमराभा ५ 7 चमक... -ा.#. 


सतसईका सोष्ठ व. 8३ 
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मसहफूी ने 'शबीहे यार'. खिचवायी थी, पर नकशा ठीक 
नहीं उतरा, तस्वीरमे मेंह ओर कमर बिगड़ गयी, पर इसमें 
वह सुलव्विर (चित्रकार) का दोष नहीं बतलाते। उद' फारसी' 
वालोके यार( माशक )के मंह झोर कमर होती ही नहीं 
जो चीज़ है ही नहीं, नज़र ही नहीं आती, उसकी तस्वीर 
कया खिे 
ने तो मुसव्विरकों तस्वीर खींचनेका. मौका ही नहीं 

दिया, मसहफीने एकबार तस्वीर खिचरवायी थी सो उसकी 
कमर ओर सुंहका नकृशा बिगड़ गया । 

विहायी कहते है कि एक बार नहीं, अनेक बार, और एक. 
नहीं संसार सरके अनेक, साधारण नहीं चतुर, चितेरे-- 
जिन्हें अपनी चित्रकलापर गये था--दावेके साथ सबी--शबीह- 
खींचने बेठे, पर चित्रकार बेचकुफ बनकर--हार कर--बैठ 
रहे । चित्न नद्दीं खिच सका, पर नहीं खिच सका । 
विहारीके दोहेके सामने ये दोनो शेर दोपहरके दीपक हैं । 

व २५ ५. 
भा «० 8 2७.7 40७. एएए 


चित्र क्‍यों न बन सका ? 


उठे कवियोने तसवीरे-यार के न खिच सकनेका सबब 
साफ साफ बतला दिया है, पर विहारीलाल इस बारेमे 
चुप है, उन्होंने चतुर चितेरोके 'कूरः कहलाकर रह जाने 
का--चिच्र न चन खकनेका--कोई कारण नहीं कहा, विहारी 


'लालके कारणनिर्देश न करनेमे कुछ, रहस्य है। इस -विषयमे 


उनका छुप रहना बहुत ही उचित हुआ हे, उन्होने यहाँ बड़ी 
मार्मिकता प्रकट की है। जिस काममे जगतके कितने ही 


$६ विहारीकी. सतसई 


होता है कि चित्र तो खिंचता है, पर उसमें. उसकी “बांकी 


अद्ा?--( हाव भावकी छटा)--नदहीं खिचती---. - ' 
दोहा--“स्यरब गरबेखीचे सदा चतुर॑ चितेरे आय । 
पर वार्का बांका अदा नेक न खींची जाय |? ४७॥ 


है 4 २५ 

( ४ )--एक कारण यह भी बतलाया जाता है कि नायिका 
चयःसन्धिकी अवचस्थामें हे--रूप निरन्तर चर्धेभानावस्था- 
में है वह पक्‍्रतिक्षण बढ़ रहा है, बराबर बदल रहा. है 
उसे एक हालतपर कयाम' नहीं, चित्रकार, चित्र बनाकर 


अच्छी तरह दुरुस्त करके, उसे जब असलसे (नायिकासे) 


मिलाकर देखता है तो बिम्ब ओर प्रतिबिम्बर्मं बहुत भेद 
पाता है, चित्र चनाकर मिलान करनेतकके थोंडे समयमे ही- 

कुछ मिनटोमे ही--कुछ से कुछ दालत हो जाती है, नकृशा ही 
बंदल जाता है, चित्रकार वेचारा हका वक्का रंहः जाता हे । 


प्माकरने यही कहकर ऐसी किसी ब्रजवालांके स्वरूप-वर्णे- क्‍ 


नमें (अपनी ) श्रसमर्थता प्रकंटकी है-- 
पल पलमे पतल्टन,लगे' जाके अंग अनूप 
ऐसी इक घजवालकों कहि नहि सकत सरूप |?! 
ने नैः बह 
इस मंतकी पुष्टि उदके खर्वेश्रेष्ठ ब्तमान महाकचि जनाब 
अकवर” भी करते है, फमोते हँ--- । | 
: “लदजा लहज़ा है तरकी पे तेरा हस्मोजमाल, 
जिसको शक हो छुभे देखे तेरी तसवीरके साथ” 


हि ै 5 # २५ 


( श“ंगारसतसई ) 


४ + २७ ०७७०३०-नह कक 2.8... 
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रथ. ७ १०३३७ पेककमेतनकरिनिवकननी 


(५. ) नायिफाकी नज़ाकत और नातवानी--(सोकुमार्य: 
श्रोर विरहदौब॑ल्य )--भी चित्र न खिंच सकनेमे॑ कारण हो 
सकता है । चित्रकार डरता है कि कट्दीं चित्रके साथ च॒द्द 
( नायिका ) भी न खिच जाय ! 


“नातवानी मेरी देखी तो मुसब्विरने कहा, 
डर है तुम सी कहीं खिंच आवो न तसवीरके साथ” 
( अकबर ) 
२५ २५ >५ 
(६ ) एक कारण यह भी हो सकता है, यदि सहृदय 
भाठुक इसे पसन्द करे, नायिकाके प्रत्येक अज्ञका रूपमाशुयें 
इतना आकषेक है, कि जिस चित्रकारकी दृष्टि जिस शक्भपर 
ले पड़ी, बख वह वहीं चिपक कर रह गयी, फिर दुसरे अद्छ- 
पर जा ही न सकी, और कुछ देख ही न॒ सकी । इस प्रकार 
सर्वाज्ञके देखनेका अवसर किसी भी चित्रकारकों न मिला, 
सब एक ही एक शअ्रक्न देखकर रह गये | इस दशामे साहू 
चित्र बनता तो कैसे बनता ? 
यह बात एक पुराने प्राकृत कविकी कपना है--- 


जस्स जहं विश्व पढम तिस्सा अद्भम्मि णशिवडधिआ दिट्टी । 

तस्स तहि चेश ठिआ सब्वह्ल केश थि ण्‌ दिटटम ॥० 

(यस्य यत्रव प्रथम तस्या अक्ले निपतिता धृष्डलि; । 

तस्य तत्रेव स्थिता सर्वाज्ज केनापि न दृष्ठम्‌। (गा० ख० ३॥३४७) 

के २५ >< 
(७ ) खित्र कैसे बने, अ्रवयरवोकी पृथक पृथक प्रतीति तो 

होती ही नहीं । उसके अलौकिक कान्तिवाले अकू आपसमें 
इस प्रकार प्रतिविमस्बित हो रहे ई--एककी आकृति दुसरेमें 


९ 


दर ' ' विहारीकी सतसई - 


पड़ी इस तरह मालक रही है--कि यदद हाथ है, यद् सुख. है, 
इत्यादि अवयव-विभागका पता दी नहीं ._ चलता ! कोई चतुर 
आचे तो, इस समस्याका निर्णय तो करे ! फिर कहे कि चित्र 
क्यों नहीं बना । क्‍ कक 

“अवयवेधु परस्परबिम्बिते- | 

.. व्वतुल्॒कान्तिषु राजति. तसनोः । 

अयमयं- पविभाग इति सफुट 

जगति निश्चिनुते चतु॒रोषपि कः 2 


0 आर्थि 








२५ ०4 २. 

(८ ) चित्र तो तब बन सके जब श्रीमती 'अड्डना का कोई 
अह्ल दीख पड़े, वहां तो सोन्द्येज्योतिके चाकचिक्यम -चिन्न- 
कार बेचारेको कुछ सूभता ही नहीं, श्रॉख ,ही चोधिया गयीं । 
. ज्योतिके परदे ज्योतिष्मान्‌ पदार्थ छिपा छुश्ा है, ज्योति 
दीखती है, पुर जिससे चह ज्योति निकल रही है, बह चीज़ 
नज़रसे गायब है | (मुसाफी तजलल्‍लीका खा नज़ार है |!) 

“सुन्दरी (क्रीदुशी|। ता भवत्येष विवेकः केन जायते । 
प्रभामात्र हि तरल दृश्यते न तदाभयः |?” 
(द्राडी) . 


20 7 है 


 (&) कोई चित्रकार अपनी निष्फलतापर स्वयं कह रहा है- 
“जो नकाब- उट्टी मेरी आंखोंपे पंदा पड़ गया। 

कुछ न सूझा आलम उस पर्दानेशीका देखकर ॥९ 

के ७ ७ आस बस 


है “अल रर . 


सतसइका साष्टव : &&: 
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(१०) कोई नज्ञारेकी:ताब न लाकर कह रहा है-- 
#“दिला! क्योंकर में उस रुखुमतारे-रोशन के मृकाबिल हूं, 


जिसे खरशीदे-मह॒ग्जर देखकर कहता हैं में तिल हैं ।*? 
( अकबर ) 
के... # ने. 
इत्यादि अनेक कारण चित्र न बन सखकनेके हो सकते 


क्लिक ल अतता अशधिजजयलनक, 


# किसी चमकीले चेहरेको देखने के किये दे देन अपने दिछले कोई 
कहता है कि भई | क्यों मजबूर करता हे, में उस्त रुख पारे-रोशनके- 
प्रकाशंमय सुखके--पतामने केले जाऊं, उसपर किछ तरह दृष्टि डालूँ? 
घछ्तपर--जिपे देकर प्रकय छालका सूर्प कहता द्वे--कि तेरे सांसने से 
पतिछः--ऊकृपोछपरका काछा तिछ--हूं | परके दर्जेका अत्युक्ति हे 
, परमार्थ पक्षमे के जानेपर यह अत्युक्ति यथायंतायें परिणत दोकर ओर 
भी हृदयंगम दो जाती है। गौताकी उक्तिस्ले भी बढ़ जाती है। इस 


प्रमज्योतिफे सम्पुख प्रछयकालके सहस्नों सूबे काले तिछ॒घे भी काले हैं। 


“दिवि सूयंसहस्रस्य भष॑द युगपदुत्वदा-। 
यदि भा; सद्दशी सा स्थाकह्र/पस्तस्य महात्मवः | (ग्रीता) 


५, हैं. हट 


नवीन ज्योतिर्विशानसे सिद्ध है कि सूय्येका पिण्ड चस्तुतः घोर 
काका है, जो ज्योत्तिमिय प्रचेडतापस्त उत्तम दायव्यं भोर बाष्पोंके घने 
मेघसे जाच्छादित है। ज्योतिका पदों पड़ा हुआ है, कहीं कहीं इन्हीं 
भास्वर बादुछोंके फटनेल्ले गवाक्ष खरे बन जाते हैं जिन्द् ज्योतिषी सूर्य्यके 
धब्बे करते पे । इन्हीं झ्रोद्चोंसे सूय्यंके चाध्ताविक पिंडफा कभी कभी 
दर्शन हो जाता दै | कोई कोई नन्‍द्मा धब्बा वस्तुतः ३००० मीछसे भो 
अधिक ब्यासका अनुमित- हुआ है । इसकिए ऊकबरकी काछे तिलक्ी 
उपम बहुत ही युक्त सौर पतगत हे । 


जा 
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हैं । वास्तविक कारण क्या था, सो तो-विद्दारी ही जानते ले 
हांगे, या उनके चतुर चितेरे । 


“का हँ ये बन्दिश जहने-रसाने, जिसने देखा हो. वह जाने ।*? 





( 6 ) बिहारी आर हिन्दी कावि 


विहारीके पूर्ववर्त्ती, समसामयिक ओर परवर्ती हिन्दी 
ऋतियोंकी कवितामे ओर विह्रीकी कविताम भी कंहीं कहीं 
. बहुत साइश्य पाया जाता है, पर ऐसे स्थलोमे विदहारी अपने 
पूत्रवर्ती कवियोंको प्रायः पीछे छोड़ गये है, समसामयिकोसे 
आगे रहे है, और परवर्त्ती उन्हे नहीं पा सके हैं | इसके भी 
कुछ नमूने देखिए-- 
..ै.... बिहारी ओरे केशव 
नक हँतोंही बानि तजि लख्यों परत मुख चाछि | 


४) /-९ 


चेका चमकनि चॉपमें परति चॉधतला द/ठ ॥५८३९॥ 
के कः है: 
कवित्त--तैसीये जगति जोति सीस सीस-फूलनको 
चिलकत तिलक तरुनि ! तेरे भालको 
तैसीये. दसनह॒ुति दूमकत , केसोराय! 
तेसोई लसत लाल, कएठ करण्ठमालकोा । 
 चैसीये चमक: चारु. चिद्ुक . कपोलनको 
ऋलकत तेसो नाकः भोती चलचालको 
हरे हरे हँसखि नेक चतुर चपलनेनः 
चित चकचोंने मेरे मदन गुपालकों ॥ 
कर... #. * 


सतसईका सोष्ठव... रण है 
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२ #*कन्मक, 


केशवदासखजीने अपने मदनगोपालके चित्तकी चकाचोधके , 
पिये इतनी चसकीली चीज एक जगह जमा क़र' दी हे 
कि उनकी मोजूदगीमे चकायोथ न हो तो ताज्जुब है । 
'सिर्पए जगसगाता  सीसफूल, माथेपर चमकता तिलंक, 
दॉतोकी छउमक, करठमे लाल रत्नोका करठा, नाकमे दिलता हुआ 
आवदार मोती, फिर चिब्रुक और कपोल की दूमक, उसपर 
चपलतेनीका जोर ज्ोरसे हँसना, इतनेपर भी चकाचोध व 
हो, तो कब हो ? यूह कोई आश्चयेकी बात नहीं हुई [ 

एर विहारीके यहां कमाल है, नायिकाके हँसनेमे जो 

जरा दांतोका चोका खुलता है तो उसीके प्रकाशसे देखनें- 
चालेकी शआंखोम ऐसी चकाचोध छा जाती है, कि मंच 
मुश्किलसे नज़र आता है। आंखोके सामने जब बिजली कोंद 
जाती है तो सामनेकी च्वीज़ नज़र नहीं आती ! इस अकेली 
दशनप्रभाके सामने केशवदासकी इधर उधरसे ज्ुठटायी हुु 
सारी उमकीली चीजे मात है ! 
५ | . । # 


५ ४ रे 


दाहा -- चर जावा जार। जर क्‍या न सचबह यमार। 


2 
४?% 


को घटि ये वषभानजा वे हलधर के बीर ॥२१२३१॥ 


० । 


कि है | 
तरह ट दै£ 


 ऋवित्त--अनगने ओटपाय रावरे गने न जाहि 
चेऊ आहि तमकि करेया अतिमान की 
'तुम जोई सोई कहो वेऊ जोई सोई खुद 
तुम ज्ञीम पातरे वे पातरी हैं कान की। 

: केसे केसोराय काहि बरजों मनाऊँ काहि : 
आपने सया धो कोन खुनत सयान की, 


श्ण्र्‌ 'विद्वारीकी सतसई 





: '#केऊ बड़वानंलकी हे है सोई अहे चीच 
तुम वारुदेव बे है बेटी बृषभान की ॥ 
+: अं 
केशव दासकी मानापनोद्निपुणा। सखी नायक नायिकाके 
अनगिने झोठपायों $ और आये दिनके प्रशयकोपसे तंग आ गयी 
'है। नायक जीभका पतला है-मोौके बेमोके कंहनी ग्रनकहनी 
“कुछ ही बात, हर किसीके आगे कह बैठता हे--उधघर नायिका 
कामकी पतली--कारनोकी कच्ची--हे जो किसी पिशुनसे लाग 
- लगावकी बात खुनो डउसेही सच मानकर खिच बैठी । ऐसी 
दशा सखी बेचारी क्या करे, किसे 'बरजे. ओर किसे मनाचे 
दोनी श्रपनी वबुद्धिमत्ताके खामने किसीकों नहीं बदते, 
किसीकी नहीं झुनते, क्यों खुबे ? कोई किसीसे कम है ? 
: दोनों ही बड़े बापकी ओलाद हैं--बरावरका जोड़ है-यद 
' हैं वासुदेव' तो वह है 'बेटी तृषभान! की। 
“४ किसीसे क्‍यों दब हम साहवे-तेगोसनों होकर ” 
विहारीकी सखीका परिहास बड़ाही लाजवाब है 
रसिक मोहन खुनकर फड़क ही गये होगे! इससे श्रच्छा,सलाफ़ 
सच्चा सीधा और दि्लिमें गुदेशुदी करनेवाला मीठा मज़ाक 
[साहित्य-संसारमे शायद्‌ ही हो। $ 
चृषभानुजा! और 'हलघरके बीर ? में जो शब्द- 
“०छेषसुलक ध्वनि है वह यहुत दी मधुर है, सभज्ञ ओ 
अभजछ खछेषका अत्युत्तम उदाहरण है। श्लेषम कुछ न कुछ 
अर्थकी खरींचतान रहती . है, पर / यहां वह वात नहीं 
बहुत बेसारूतगी.है । हि म 
पे स्रोठपाय-पम्धकठा-उत्पात--वरारारत |. .भबतक इसी अथ 
बोला जाता हैं-“"- + कवित्तक चाथ चघरणका पश्का भाग भरपण्ट है | 





कर >म वन पी अं ---साक- अति कक» का अत “कवि. मजाक + 





] 
च्ख््लजननक * * 


है ३ 


सतेसईका सोष्ठव १०१४ 


पृषसानुजा-घृषभानुकी पुत्री (राघा) और वृषभ-अन्ुजा 
बेलकी छोटी बहिन | हलधरके वीर-बलभद्वके भाई श्र हल- 
धर- बेलके भाई । पहला सभझ झओझोर इदसरा अभकु 
श्लेष है। शब्दश्तेष्ततक.परिहासध्वनि कितनी मज़ेदार है ! 

इन शब्दोंसे इस प्रकारकी परिहासध्चनि निकालने 
वालोके व्षियमे कोई सगवरूक्त टीकाकार कहते है-“कोऊ 
अज्ञानी यामे गाय अरु बैलको श्रर्थ काढ़तु हैं?--ठीक है, पर 
साहित्यमा्ग मे, यह अज्ञान अनिवाय है , कवि लोग मज़ाक 
किसीका लिहाज़ नहीं करते, वह शानगुदड़ीको एक-ओर 
फककर खूब कुछ कह ग॒ज़रते है। फिर यहां ज्ञानमागोनुसार 
सीधा सादा अर्थ करनेमे तो कुछ भी चमत्कार नहीं रहता। 
सतसई कुछ राधाकृष्णकी वंशावलिकी पोथी तो नहीं है, जो 
सहृदय उसमे इतनाही पढ़कर सन्‍्तुष्ठ हो जायें कि राधाके 
पिताका नाम दुषभानु था ओर क्ृष्णके भाई बलदाऊजी थे ! 

० श 3 ५ 


दोहा--बे ठाढ़े उम्दा (डा] कि उत जल न चुझे बडवाधि । 
जाही सों लाग्या हियो ताही के उर लागि ॥८३॥ 


कवित्त- मेरो मुँह चूमे तेरी पूजि साथ चूमिवेकी 
चाटे ओस शअखसखु क्यो सिरात प्यास डाढ़े है 
छोटे कर मेरे कहा छावति ऋछबीली छाती 
छावो जाके छाइये फो अभिलाघष बाढ़े हैं। 
खेलन जो आई हो तो खेलो जैसे खेलियतु 
'केसोराय! की सा ते ये कौन खेल काढ़े हैं 
फूल फूल भेटति है मोद्दि कहा मेरी भट्ट 
भेरझे किन जाय वे जु भेटियवे को ठाढ़े हैं| 


े 
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न आय मय भी भी जवान पी 





केशवदासजीका यह विस्तृत .वर्णुन: अपने. ढंगम बहुत 
अच्छा है, खूब साफ़ है, एक पक बातकों खूब तकुसीलवार 
समभाकर कहा हे; इतनेपर भी बन्धशैथिदय नहीं होने पाया। 
केशवदासजीकी कवितामें - ऐेसा प्रसाद गुण बहुत कम हे 
कोई न कोई कडी गांठ रहती ही है, पर इसमें ऐसा नहीं है । 
खूब घुला हुआ बयान है । 

विस्तृत व्याख्यानकों इस प्रकार खंक्षित करके कहना 
, कि मतल्बकी कोई बात न छूटने- पावे और खुननेवाला 
समझा जाय, उसपर अखर हो, कथनशेलीकी. यह कला कुछ 
कम कठिन नहीं है, विहारी इस बातके उस्ताद है | देखिये इस 
तफूलीलको कितना म्ुख्तखसिर किया है, फिर भी ज़ोरे-कलाम 
कायम है, कम नहीं हुआ, केशवदास कहते हें 'ओ्रोस चाटे 
ध्याख नहीं जाती, विहारी कहते हे जलसे-छप्लुद्रजलसे-- बड़ वा: 
नलकी आग नहीं बुझती, भप्रत्युत ओर बढ़ती है -(यद आग 
' घनश्थामसे ही बुकेगी)--कितना ज़बरस्त दृष्टान्त है, ओसकी 
इसके सामने दया बिखात है! ' वे ठाढ़े उमड़ात उत * में 
किवना उम्दा भाव उमड़ रहा है ! '* जञाही सो लाग्यो हियो 
तसाहीके उर लाग ? क्‍या पतेकी कद्दी है, जिससे मन लगा हें 
उसीकी छातीसे जाकर लग । ै 





बिहार ओर सुन्दर... 


दोहा--कहा लड़ते हय करे परे छाल बेहाल । 
कहें मरली कहें पीतपट कहूँ मुकुट बचमाल ॥[२२०॥ 
कं हम. 
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कवित्त--कहे बनमाल कहें गुश़्निकी माल कहें... 
सकल सखा ग्वाल ऐसे हास [| ल ] झूलि गये हें, 
कहे मोरचन्द्रिका लकुट कहें पीत पेट 
मुरली मुकुट कहूँ न्‍्यारे डारि दये है । 
कुणएडल अडोल कहे सुन्दर न बोल बोल 
लोचन अलोल मानो कहे हर लगे हे, 
घंघटकी ओट हेके चितयों कि चोट करी 
लालून तो लोट पोट तबहीत भये हैं ॥ 


मे. नई मै 


दोनों कवियौन एकही प्रसंगका चर्णुन किया है | कविताके 
दो भेद होते है 'समास' और व्यास!। थोड़ी वाठको फेलाना--- 
'विस्तत करके कहना--उतना कठिन नहीं हे जितना, बहत- 
को (व्यासको) थोड़ेसे ( समासमे ) लाना । झुन्दरने अपने 
कवित्तमें जिस बातकों खूब फेला कर कहा है विहारीने उसे 
बड़ी उत्तमतासे खूब कस कर समासमे दिखाया है। छुन्दर- 
जीकी भाषा अन्नुप्ास पूर्ण होनेपए सी रचना शिथिल है । 


दोनों जगह उपालम्भके बद्दाने विशहनिवेदनमे तात्पसे 
है। सुन्दरने “घघटकी ओट हेके चितयों कि चोट करी” इस 
वाक्यमें जो बात खोल कर कही है, वही विहारीने लडेते 
इस एक शब्द द्वारा व्यक्त की है। विद्दारीके यहां 'व्याज्स्तुतिः 
द्वारा नेत्नोका सोन्दर्य--तीखी 'चितवन? का चमत्कारात्तिशय- 
व्यक्ष्य है | सुन्द्रजीके यहां चेसा नहीं । “लेते का अर्थ है-- 
लाडला' ( दु्लेलित )। लाड़ले लड़के अ्रक्सर नटखट, झोठ- 
थाई या दंगई हो जाया करते हैं। 'लड़ेते! का दसरा अर्थ लडेत 
/ डकैत, लठेतकी तरह ) लड़ाकू या लड़ाका भी है। 'लड्ेत 
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लड़के भोले भाले बालकॉको . फूट पीट पार्ट डालते है| जब 
फकिसीका बालक किसीके बालककों पीट आता हे तो पिटने-- 
वालेकी माता पीटनेवालेकी मांसे कहा करती है तेने छोरा 
ऐसो लखेतो कर राखो है जो सबनको मारत डोले हे री !” 


कोई किसी अनियारे नेतौवाली श्रलबेली छबीली रसीली-- 
से उसके लड़ते! नयनोंकी शिकायत कर रही है, कि तेरे 
इन लड़ते नेत्रोने हमारे 'ल्ालःको तो बेतरह बेहाल कर दिया, 
इनकी छोट खाए वह बेसुश्र पड़े हैं । तन बदन, कपड़े लत्ते 
लाठी दरडे, खिर पांव, सुकुट मुरत्लीकी, उन्हें कुछ खुध नहों,. 
ज़रा अपने इन लड़ेतोकी करतूत चल्न कर देख तो । सुन्द्रजीने 
पनी रिपोटमे बिखरी हुईं चीजोकी संख्या बढ़ा दी है, चुक्सान- 
के साथानकी तादाद ज्यादह दिखलायी हे, 'बनमाल' के 
साथ 'शुश्बन॒की माल? को, 'मुकुट”के साथ मोरचन्द्रिकाको भी 
गिना दिया हैे। विहारीने 'सये लाल बेहाल! में ही सब 
मामला खत्म कर दिया है! छुन्दरजीके यहाँ 'लोट पोद' को 
तफसीलमें 'ऐसे हाल भूलि गये हैं ।! 'कुएडल अडोल' ने बोले 
बोल' "ल्ोचन अलोल"” सब कुछ कह डाला है। लोटपोट 
होनेसे 'बेहाल” होना अश्रधिक चिन्तनीय दशाका झोतक है। 


सुन्दरश्टंगार”में भी और उक्त दोहे पर कृष्णकविकी 
टीका सी '“लोचन हैं लोल” ऐसा पाठ है, पर यह ठीक नहीं 
मालूम होता, ऐसी वेहालीकी हालतमें लोचन लोल ( चशञ्चल ) 
हीं रह सकते, फिर उस दशामें जब कद्दते है मानों कहे दर 
लगे हैं? । इसलिये श्रीचित्य ,चाद्वता. दे कि. यहां “लोच॑ंन 
अलोल? पाठ चाहिये।: | हा 





है. < क्‍ ८ 2६. 
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दाहा---कॉटेल अलक छाटिे परत बगख वढियों इतो उदोत । 


बंक बंकार्रा देत ज्यों दाम रुपया होत ॥४५२॥ 
मैह ने£ पर 
सवैया 
मानो श्ुजंगिनि कंज चढ़ी सुख ऊपर आय रहीं अलके त्यों, 
कारी मदहासथकारी हैं सुन्दर भीजि रहीं मिल्रि सोंधनही सा | 
लटकी लूट वा लटकीसी ते और गई बढ़िके छुवि आनस की यों, . 
आंकु चढ़े दिये इजी बिकारीके होत रुपैयन ते सुहरे ज्यों ॥ 
पर घेह नै६ 
'सुन्दरजीके वर्णनकी “उत्पेक्षा' में मुखयर लटकी हुई दो 
लटोका डल्लेख स्पष्ट है। पर रुपयेसे सुहर वन जानेके साथ 
'दुजी बिकारोी' की संगति किसी तरह ठोक नहों बैठती, 
यदि झुखके दोनो श्रोर दो तट लटकी #४्हुई माने तब तो 
यह रूप )१) होगा, और यदि एकद्दी ओर दो ले 
लटकती सानी जायेतो १५)) ऐला होगा, पर- इन दोनों 
तोमे रुपयेसे सुहर नहीं बन सकेगी, एक ओर दउुहरी 
विकारी देनेसे १) ) तोला समझा जाता दैन कि मुहर 
त्रंकटकी तरह इधर उधर दो विकारी देनेसे )१) भी सुहर 
का बोध नहीं होता । सो खुन्द्रजीकी 'दुजी विकारी? की यह 
पहेली आजकल किसी तरह हल नहीं होती | 
विहारीकी 'बंक बिकारी? की उपमा बहुत ही बांकी हे।. 
शुष्क गणितज्ष, सहृदय काव्यमसंज्न, ओर विदग्ध रखिक, सबः 
समानरुपसे इनकी सत्यताके साक्षी हे! , 
दाम लिखनेंकी पुरानी प्रणाली अवतक प्रचलित हे,. 
'पहाड़ा हे-- 


६०८ विंद्ाराकी संतसई 
छुदामके छु दाम, घेला साढ़े बारह १४५॥ दाम | पैसेके 
'पचीस १५ दामम”। इत्यादि, इसके अनुखार ६ दामपर बंक 
बिकारी ६) देते ही छ दामके छ रुपये हो गयें। बहुत श्रन्तर 
'हो गया, इसीकी सूचनार्थ “इतो” पद दियां है। ४ 
सुन्द्रजीकी दुजी बिकारीकी “रसायन'से रुपयेकी 
'खुहर न बन सकी, पर विहारीकी बंक बिकारीकी 'कीमिया' ने 
छुदामका रुपया बनाकर सबको दिखा दिया ! 
-'  - ऋष्णुकविकी सीकाम॑ इसी दोहेपर झुन्दरका यह 
सचेया लिखा है, उसमें “मुख ऊपर आय रही अलके त्यों'- 
की जगह “ मुख ऊपर एक छुटी अलके यो? “ऐसा पाठ है, 
आलूम होता है, दूजी विकारीको अ्रयुक्तताके ख्यालसे किसीने . 
-यह पाठान्तर-कल्पना की है, पर संगति नहीं मिल सक्ती। 
क्योंकि अन्तम चहां भी “दुूज विकारी” ही है। 
हो सकता हे, सुन्दरजीके समय यही रीति--दो विकारों 
देकर सुहर लिखनेकी--रही हो, # तोभी विहारीकी उपमा 
3 मालूम द्वाता हे रुपयेसे सुद्र बनानेकी: कुछ ऐसी ही रीति 
कभी पहले प्रचाछत थी, भारतेन्दु बाबू दरिश्वन्द्रने भी 'सतसई पिगार! 
की एुक कुंडालियामों सुन्दरजीस मिकची जुकती घाच कई है--- 
“कहदत सचे बंदी दिये आंक दस गुनो होत । 
तिय लिलार बेंदी दिये अगनित बढ़त उदोत ॥ 
'अगनित बढ़त शदोत तीस अस्सी नच्दे गन, 
तीन आठ नव घत सहस्त इरिघन्द बढत इन | 
बंदी बेना देंदी भों छद्दटि बनत रुपा जब। 
मोतीलरते होत मुहर छक्षिथकित रदत सब ॥? 
जिस प्रकार अंग्रनीमं पॉड तोछका भी नाभ ह जार सक्रका मा । 
उसी भकार भाजकक तोका १)) जो हस प्रकार छका जाता ६, सभव 


>> तक के 
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का मूल्य उससे कहीं. अधिक. है । रुपयेसे मुहर बनानेकी 
अपेक्ता दामसे रुपया बनाना बहुत नफ़रेका सोदा है । 
रुपयेसे झुहर या अशरफी मूल्यमे केवल १६ गुना ही अधिक 
है, ओर दामसे. रुपया एकदम १६ सो गुना अधिक हे !. 
अन्तर महद्न्‍तरम्‌ | न 
( १ दास : १ रू०:: १: १६०० ) ु 
तोषजीने भी झ्लुखचन्द्र पर लटकी हुईं लटपर 'उयसा दे- 
ऋर” उत्प्रेक्षाकी दृष्टि डाली हे, कहते. हैं कि मद्न-देवने- 
आकाश चन्द्रमाके मुकाबलेम घुखचन्द्रपर 'साद! (सही) किया: 
है, अर्थात्‌ आकाशचन्द्र ग़लत है, सुखचन्द्रही सही चन्द्र है-- 
“बंक लगी लद एक कपोल यहे उपमा कचि तोष दियो हे, 
बाद कियो वही चन्दृहि मेन मनो टक [मुख] चन्दहि 'सादः 
कियो है |? 





/शर हि है ३ 
हि ८0 _ ७४०३. हक ज््‌ कर कक 
दोहा--हय थिरकाहेँ अधखल देह थकोंहों दार। 
सुरत सावितती देखियत दखित गरभ के भार ॥५५ २॥६ 
कवित्त--भावत न पानी पान आकुल 'िकल प्रान 
गरभके जे निदान ते सबे लुकावने, 
जिठानी सो कहो चह्दे साखु तन गई दीडि 


अत बममन-+गर. 





की गयी द्वो, क्ष्योंकि 


रे लिझछनेस आमफक 
नये पुराते सुर्नामरोसे पूछा राया, 


ह तोकपर यह दो बिछारी देनेछी रीति स॒ुद्दर 

मुइर एक तोछेदछी होती थीं | जो कुछ हो 
5 ४ 3 आट कर ३ शक ३ रू 

' दो बिकारी.देनेकी रीत नहां हूं । कह न 

सन्दरज्ाकी मुहरकी दूजी दिक्ारीकों ( 


भि? 
श्ण 
#७ ६ | न्‍ 
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तहीं कियो नेननि . फे- पलक चुकाधने।ः. 
इहि बीच पहिलोठी बालको विलोकि काली 
पूछि उठि एद्दो तुम्हे होत हैं उकावने ?: 
उठी सतराइ छुवि खुन्दर कही न ज्ञाइ: 
कुकी भहराह बोल बोली सुझुकावने+॥ 
न्‍क. नेट ' मी 
सुन्द्रजी ने चेष्टारीति! के वर्णन में उह्लिखित कवित्त 
लिखा है। पर यह वर्णन कवितालुसारी न होकर 
“भपावत न पानी पान आकुल् विकल प्रान?-'होत हैं उकावने'# 
इस रूएमे वेद्रकानुसारी होगया है। “उठी सतराइ' झुक्ती 
'भदराए' के सिवाय इसमे ऐसी क्या 'छुबि' हे जो छुन्दरजी- 
से नहीं कही जाती ! ः 
पर घविहारीसाल अपनी प्रतिभाकी आंखसे गर्भके भारसे 
' दखितको भी सुरतसुखित सी देख रहे है ! यह कविकी प्रति- 
भाका ही चमत्कार दे कि वह हर जगह अपने मतलबको 
'बात ढूंढ निकालती है, रम्य पदा्थंके विकारमे भी कविकोी 
दृष्टि अलोकिक शोसाको ही देखती हे-- 
“रस्याणां विक्ृतिरपि श्रियं तनोति” 
दोहा--सबहा तन समुहाति छन चलति सबन दे पीहि । 
वाही तन ठहराति यह किबलनुमालों दौटि ॥ ५९ ॥ 
 आऋ।, २ दम 


निम्न आ 3 आंध्र आरा ला 





# उकावने आना--उबकाई जाना, जीमतकाना--गर्भदशाका एक 
एपद्गव हूं । जि 


आस. 6०५. #0०७का कक ओरल अकिलओ के 3 बं 
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कवित्त--काहे. को दुरावति है-हमहूँ भुरावति है 
कौन कहलाचति है भ्ूठी सांहें खाति 
लियो है चुराइ चित्त साहजहां दूलहको 
सु ती यह बात सब नीके जानी जाती है । 
देख तुहदीं बेठ डीठ लालनकी हेरि फेरि 
तियनि में तोहिपर श्राइ थिर थाति है, 
मन्जकी कटोरी जैसे चली चली डोलति है 
चोरहीकी ठोर भत्ते आइ ठद्दराति है ॥ 
हे नह ४६ 
सुन्दरजी अपने आश्रयदाता शाहजहां दूलह ( शाह- 
जहां बादशाह )की छितच्चोशीकी केफियत खुना रहे हैं, चोर- 
का पता चल्ानेके किये ऐसे दोटके--मन्च्रकी कठोरी चलाना 
इत्यादि--पहले किये जाते थे, अब भी कहीं कहीं पुराने ज्याल- 
'को लोग ऐेसा करते है, बहुतसे आदमियोको ज़िनपर चोरीका 
'सनन्‍्देह होता है एक पएंक्तिमे बिठाते हैं, 'मन्जकी कटोरी 
चलाते हैं, दह चलती चलती जिसके. पास ज्ञाकर ठहर जाय, 
'चही चोर लमभझा जाता है। 'शाहजहां दूलह' की चितचोर 
बहुतसी जियोमे मिली देठी है, 'दूलद'की दृष्टि मन्‍्च्रकी फटोरी- 
की तरह उसीपर जाऋर ठहरती है, लो चोरीके कमीशनएफे 
'पंच बनी हुईं कोई सखी, चितचोरीका प्रेसजा खुना रही 
कि तू ही चोर है, तेने!ही हमारे दूलहका लित्त छुराया-हे। 
यह फेलल। एक खाल अदालतका पफ्रेलला है। विहासीका 
बणन व्यापक है । मन्त्रकी कणगोरीकी बात आजकलके 
शिक्षित चाहे न भी मारने, पर विद्दारीके .किबलेजुमाके 


सब कायल हे .। 
>< आह १. ह ८. 
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विहा री ओर सेनाप 


दाहा--कर ८ चाम चढाय घिरे उर लगाय भज भेंटि | क्‍ 
लाहे पाती पिय का लखाते बॉचति पराति समोटे [9०५३४ 
... - -मँ: 5५ 
कवित्त--नेन नीर बरसत देखिये को तरसत 
लागे कामसर सत पीर उर श्रति की, . 
पाये न संदेसे नाते अधिक अंदेसे बढ़े 
सीचे सुकुमार पे न कहे मन गति की | 
ताही समे ओचक ही-काह शनि चीटी दीनी: 
देखत ही 'सेनापति' पाईं भीति रति की 
माथे ले चढ़ाई दोऊ दगनि लगाई चूमि 
छाती लपटाय राखी पाती प्रान पतिकी ॥ 
हैः कै 2 क्‍ 
सेनापतिजीने पाती पानेकी भूमिका खूब बढ़ाकर बाधरे 
है । पाणपतिका सखंदेखा न पानेसे खुकुमारीको अन्देशा 
( चिन्ता ) बढ़ रही थी, उसकी श्रॉखोसे नीर वरखसता था 
शोर देखनेकी जी तरखता था, इत्यादि, प्रायपतिक पत्र 
पानेपर.इस प्रकारकी हर्षोत्पत्तिका कारण खूब खोलकर कद्द 
दिया है, जिससे देखनेवाला, समझ जाय... कि इस चिट्रोको 
यह इतना महत्त्व क्यों दिया जा रहा है।. माथे पर चढ़ाना 
दोनों आंखोंसे लगाना, चूमकर छातीसे लिपटाना, यह्द लब 
कया होरहा है । बहुत दिनोमे कालेकोसोसे कुशलपत्र आया 
है इसलिये .पेला हो रहा. है |. - 
पर विद्यारीलालने लम्बे उपाख्यानकी कुछ झआझावश्यकतः 
नद्दीं समभी। यह सारी कथा 'पियकी पाती” यद्द शब्द अपनी 
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है] 


ध्वनि द्वारा स्वयं कद रहा है.। प्रिय. पास न होगा, दूर होगा 
तभी पाती भेजेगा, इसकी भी जरूरत नहीं है कि यह इतनी 
दूर बेठा हो जिससे यथास्मय खन्‍्देसे न पहुंच सकते हो, 
और ठसी चिद्ठीका इस प्रकार आदर किया जाय प्रियकी 
प्मपणिका कद्दींस किसी दशासे श्रावे हरहालतम बहू इसी 
बरताबकी मुस्तहिकु है कि हाथमे लेकए होठोंसे सूमी जाय, 
खिर चढ़ायी जाय, छातींसे लगायी जाय, शुजाशोसे भेटी जाय, 
आदरसे देखी जाय, उत्सुकवासे बांची ज्ञाय और एहतियात- 
से गेरोकी नज़रसे बचांनेकी, लपेटकर, रखी जाय । आखिर 
अन्तर सखी हारा पाप प्रियकी प्रेमपत्रिका है, कुछ डाक 
द्वारा पहुंची 'समाचारप्त्रिक नहीं हे। सेन्ापतिके कुशल- 
पत्र और विदारीके प्रमपत्रमे बहुत भेद है । विदहांरीकी बन्दिश 
कितनी चुस्त है! पेचमें कसी हुई रुईकी गांठ है। इसके 
मुकाबलेमे सेनापतिका कवितत दीलमढाला फूला. हुआ घास- 
का गटर हे । 
तोष कविने भी पियकी पातीका वर्णन अपने सास दंगमे 
खासा किया है-- 
ऋवित्त--पढ़ि न सिराति पाती भ्ूलि सूलि जाती 
नेकु [देख] सखियां न पाये निज अंखियां दिये रहे, 
रूसती रिखाती हँसि हँसि बतराती चूसि 
चआहि सुसकाती प्रेम आसव पिये रहे । 
कहे कवि तोष जिय जानि,हुखकाती ताते 
छाती की तबीज पिय-पाती को किये रहे, 
नेकु न पत्याती दिन राती इस भांति प्यारी 
बिरद्द अपाती ताको कातीसी लिये रहे ॥” 
ः ओर दे 3ट हर ; 


अद्लकी 
बा 
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एद।ह।--बाल छता!।ला पत्तरयनम वठा आप छपाय | 


अरगट हूँ फानूसर्सा परंयट होति लखांव ॥५२४॥ 
कै: भें: हर 
कवितचत--चन्दकी कलासी चपलासी तिय सेनापति 
बालमके वर [डर] बीज आउंनन्‍्द्के बोति है 
जाके आगे कंचनमें रंचंक न पैये द्यति 
मानों मन मोती लाल माल थागे पोति है । 
देखी प्रीति गाढ़ी ओढ़े तनखुख ठाढ़ी, जोति 
जोबनकी वाढ़ी छिन छिन श्रोर होति है, . 
भलकत गोरी देह बसन फ्रीनेमे मानो -: 
फालुसके अन्द्र द्पति दीप जोति है ॥ 
कः नः आर मई 
सेचापतिजीने किसी चन्द्रकलासी चपलासी योवनमद्‌- 
झाती युवतिको--जिसके आगे छुवर्यमें जरा सी युति नहीं है .. 
( घपलाली कहनेके बाद सुबरणको घंदानेकी कुछ आवश्यकता 
तो व रही थी )--तनखुखकी चादर या साड़ी उढ़ा कर खड़ी 
पफिया है । और इस स्थितिमें उसकी गोरी देहको भीने-महीन 
वर्मेसे इस प्रकार चमकती द्खलाया हे मानो फानूसमें 
दोपककी ज्योति झलक रही हे | 
. विहारीलालने इन सब चमकदार  विशेषोका काम 
केवल छुबीली पद्से लिया हे ( छुबीलीका प्रकाश चन्द्रकला या 
चपलासे कुछ कम है कि वह अपने प्रकाशका महत्त्व प्रकट 
करनेको इनका सहारा ढूँढे |! ) लज्ञाशीला बालाको खरियोंके 
सूमहमें अच्छी तरह छिपाकर विठलाया है पर वह इतनेपर 
भी नहीं छिप सकी | वह देखो सवसे अलग फानूसकी तरह 
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साफ दिखायी दे रही हे। ऊपर लटका हुआ अकेला 'हंडा' 
चअमकता दिखलायी देता हो तो इसमें इतना चमत्कार नहीं 
है, ज्ञितना इसमें है कि बहुतसे लेम्पोंके बीचमे रखा 'हुआ, 
ऊपरसे किसी परदे या ढक्कनसे ढका हुआ होनेपर भी कोई 
'फानूस सबसे अलग दिखायी दे रहा हो, बहुत छिपानेपर भी 
से छिपता हो ! 
व २५ २६ 
विहारी और तोषानिधि 





६ ./#/ 


'दोहा-चम लाली चालाी निम्ता चटकाली घृनि कान | 
रतिपाली आली अनत आये बनमाली ने ॥ १५२॥ 
मै द मं 
सवेैया 
जोन्हत खाली छुपाकर भो छुनमे छुनद! अब चाहति छाती, 
'कूजि उठे चटकाली चहूँ दिसि फेल गई चभ ऊपर लाली । 
साली मनोज चविथा उरमें ,निपणे निदधराई धरे बनमाल्ी, 
आली कहा कहिये कहि 'तोष' कहूँ पिय प्रीतिनई प्रतिपाली ॥ 
न देह 7 
तोषजीने विहारीके इसी दोहेके शब्द और अथेको आगे 
पीछे करके अपने यहां रख दिया है। दोहेकी वन्दिशम जो चुस्ती 
थी वह सवेयेम॑ आकर ढीली पड़ गयी है । दोहेके शब्दोसे 
व्याकुलता दपकी पड़ती है--'नभ लाली? इस घवराहट भरी 
अधूरी. बातमें जो भाव:है, वह 'फैल गई नस ऊपर लाली' इस 
पूरे वाक्‍्यमें नहीं है । 'चाली निसा! इस कथनमे “सागंरकों 
मेरे हाथसे लीजो कि चला. में? की तरह जो - व्याकुलता 
अतीत होती है वह “छनमें छनदा- श्रव चाह॒ति चाली” में 
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कहां है.। “कूजि उठे लटफाली चहुँदिलि” में महावरा विगंड 
गया। चिड़ियाँके लिए 'चहकना' और भौरोके लिए “गंजारना' 
बोलते है, 'कुजना” नहीं कहते । “चटकाली घुनि कीने? 
घुनि” पदसे दोनों बाते समझी जा सकती हैं|: दोहा नूरफे 
सांचेम ढला हुश्जा है, एक मात्रा भरतीकी नहीं | फिर श्रथां 
लेंकार ओर शब्दासंकारका चमत्कार देखने योग्य है, वार 
बार पंढ़नेकी जी चाहता है । 
4 ,. #६ भ 
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दाहि।-हार हिड।र गयने ते परा परा ता टाट॥ 
परा बाय ।वय बाच हा करा खरा रस लाट ॥ ५५६९ ॥ 


ककित्त--रावर्टी तिमहल्लेकी बैठी छुब्रवारी बाल 
देखति तमासो गुड़ि आलिनि लड़ायो है, ... 
परि गयो नजर हरिननेनीजूके हरि 
 हरिह्त के [नि] तिरछि कटाछुनि चलायो है। 
मेन सरवरी तरफरी गिरि परी छेसी. 
बीच हरि धरी खरी लूटि रख पायो है, 
साखु नन्द्‌ धाइ आइ पाइ गहे कहे 'तोष' 
आज त्रजराज घर ऊजरो बसायो है॥ . 
९ ९ शठ 
यहां तोषजीकों घिडोरेसे सन्‍्तोष नहीं हुआ, तिमहते 
की शावट्ीमें जा पहुँचे हैं, पर कवितज्तकों दोहेसे ऊंचा नहीं 
पहुँचासके । कवित्तम जो कुछ चमत्कार हैं वह दोहेके शन्दी- 
का दी है, पर वह ऊुछ विखरसे गये ह--सजाचवटम अ्रन्तर 
पड़गया है । इसके अतिरिक्त. तोपके वर्णनमे कुछ थस्वाभावि 
कता सी आगयी है, रसकी लूट करायी है पर तिमहलेसे 


'सतंसईका सोएद ११७ 
मिरनेसे, सास ननद्‌ ओर घायके घबरानेमे, श्टज्ञार्मे भयानक 
रखसकी मात्रा इतनी बढ़ गयी है, वह (सथानक) 'संचारी'खे# 
स्थायी! बन बेठा, महमानसले भालिक मकान बनगया | विद्दारीफे 
यहां यद्यपि हिडोल्लेके ग्राकाशसे परीकी वर टूर कर पड़ी है 
एरच्तु प्रियने दोड़कर इस सफाईसे बीचमसे ही धरकर-- 
ससाज कर-रखकी लूट की है कि किसीको घबरानेका 
तनक भी अवबखर नहीं दिया, देखनेवास्ोने समझा कि 
आखसमानसे कोई परी हृटकर पड़ी है । 
हिडोरे-गगनका उज्ज्वल रूपक, 'परी परी सी हुट' की 
ऊँची उपभा ओर सनोहर यम, 'देरि हिझोर! 'धरी घाय!ः 
करी खरी' का अ्रतिमधुर अन्ुआस, जिसे देखिए वह्दी 
निराला है। दर्शाविशेषका एक दर्शनीय स्वाभाविक 
चित्र खींच दिया हे | 
कोई “परीपैकर” नवेली हमजोली खहेलियोम मिलनी 
बेघड़क भौजम हिडोलेपे पंग बढ़ा रही थी, कि ऐशसेमे 
' झयानक " था निकले उचर वह भी” उन्हे देखतेही लज्ज़ा 
झोर संकोठ्से कुछ इस जददीम उसने हिडोलेसे उत्तरना 
चाहा कि सँसल न सकी, पर्यीसी ठ्ुद पड़ी, पर उन हज़रतने 
कमाल फुरतीसे काम लिया--जुमीनतक न पहुँचने दिया-- 
जीचहीमे दबोच लिया। 
यह गिरना ज्ञान वूककर प्रमप्रीक्षाके लिये भी दो 


ऑ भावो चापि रक्तो चापि प्रडृक्षिदृक्तिरेव चा, 
सर्वेषां समवेतानां यस्‍्य रूप भवेद छहु । 
'स मन्तब्यों रस३ स्थायी शेपा३ सच्धीरणों मताई ॥? 
' [ भरतमसुनि--शाट्यंशास्द | 


ध्ओी, आज पक 
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सकता है, ओर. सातक्तिवक भाव स्तम्भ, वेपथु श्रादिके आ्ाधि 
क्यसे भरे । करश्ण निमूढु हे। इसपर “विभसावकी व्यक्ति 
क्विश्रता सो होत है” कहकर किसी टीकाकारने कटाक्ष किया 
है, रखदोष बतलाया है। तंथा किसीने “स्वकीया परकीया 
दो भासत हैं? समभाकर 'रखाभास” कहा है। पर ऐसा 
नहीं हे, इस छिपे सेद्म कुछ वड़ा चमत्कार है । 
ह है # ६ - 
पिय विछुरनकों दुत्तह दुख हराषि जात प्यीत्ताल-। 
दृरजोधन ले। देखियत वजत जत आन वह बाल ॥ २१ ॥ 
आये पिय परदेस ते गये सोति के धाम । 
हरष विषाद सयो भई दुरजोधंन सी वाम ॥ (तोष ) . 


«३९० 
नशा श्र 


. तोष यहों भी विह्यरोीका अलयुकरण करने चलते है, पर 
विभ नहीं सके, लाहश्य यह कह कर रो दिया है-- 
* किसी की जब कोई तकलीद करता है में रोता हूं 
हँसा शुल्की तरह गनन्‍्चा जहाँ उसका दहन विगंड़ा [” ' 
( आतिश ) 
विदारीने जो उपसाका- सामअस्य दिखाया. है--चूलसे 
चूल मिलायः है--बह तोषके यहां कहां ! विहारीके दोहेमे हे 
और विषाद एककालावच्छेदेन विद्यमात हैं “पिय. विछुरन 
का दखह ठुख” और “प्योसाल गमन का 'हरष? एक साथ 
मौजूद है । इससे मरणकालीन डुर्योधनकी समता पूरी तरद्द 
फिद होकर रह गयी है। इस साइश्यमें तोषके दोश ख़ता होगये 
हैं, इनकी वामक/ पियके परदेशसे; आनेका जब खुख था, तब 
“सौतके घांम ” जानेका- दःख नहीं था, और जब सोतके 
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जी आओ 


धाम चले गये. तो अब आनेका सुख खरहेका सींग होगया, - 
 काफूर हो गया-। दोनों एक साथ नहीं रह सके,. या उतनी 
छी तरह नहीं रह सके जैसे कि विदहारीके यहां। “भई 
दुरजोधनसी चाम”में वह बात नहीं जो “दुरज्ोधन लो 
देखियत तज़त प्रान यह बाल” में है। हुर्योधतके चरित्रसे महा- 
भारत भरा पड़ा है, हु विषाद्‌. भी कई-बार हो सकता है। 
इसलिये केवल इतनेहीले उस दशाविशेषकी भकटिति 
प्रतीति नहीं होती | 
दर्याधनकोी शाप था कि जब हब शोक एक साथ 
होगा, तब प्राण निकल्लगे, भीमके गदाप्रहारसे व्याकुल 
दुर्योधन मुमुषदशाम पड़े थे, प्राण वहीं निकलते थे, जब . 
सोघ्तिक वध अ्रश्वत््थामा पाएडवर्पुन्‍ोके सिर काट कर 
लाये तो दरसे देखकर दुर्याधनकों हफ हुआ कि पाणडवोदे 
सिर हैं, पर पाससे देखनेपर यह जान कर कि पाण्डवॉके 
नहीं, पाएडवर्पुत्नेके सिर हे, शोक हुआ, इसी दशासे. दुर्यो- 
घनने पाण त्यागे। 
६ है 2 * 
नह लगने कुलकी सकुच विकल भई अकूलाय । 
दुहूँ ओर ऐंची” फिरे फ़िकी लो दिच' जाय || २८४ 
दोहा-प्रीतमको छित्त पोन गहि लिये जात तेहि संग | 
गही डोरी कुललाजकी भई चंग के रंग॥ 
( तोष ) 


ः 
विहारीकी 'फिरकीः को तोषने- 'चंग' बना कर उड़ाया है 
(यद्यपि यह चंग भी बिहारीसे ही लिया है--'चंग रंग भूपाल!') 
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और क्‍०७ अत ऑे .प, 








पर फिरकीकी उप्मामें जितनी अनुरुपता है-.उतनी चंगे 
६ पतंग ) में नहीं है। “नई लगन! ने व्याकुलताकों खूब व्यक्त 
फर छिया है। “हुहूं ओर एंची फिरे, फिरकी लो दिन जाय» 
पाक्य “नई लगन” “कुलकी सकुच” इन दोनों सावोके इन्द्र- 
युद्धकी तुल्यवताका कैला अच्छा चोतक है, कितनी ज़बर- 
दस्त कशमंफश है,चह भी थोड़ी बहुत दे रकी नहीं, दिने सरकी..! 
पतंग एक वार डोशरीसे खिच कर चहीं रह जाता है। ऊपर 
नहीं जा सकता, फइफड़ाता भत्रे ही रहे । फिरकी , बरावर 
दोनो झोर यकरसां फिरती रहती है। इति विभाषयन्तु 
सहदूयाः । 
ही हर हि 
बिहारी और प्रग्माकर 
भोहाने श्राताते मुख नटाति ऑँख़नि सों छूपणाति । 
ऐंच छुराव्ातिे कर इँची- आये आवाते जाति॥8३॥ 
$ ः मै “मा ः 
दोहा--कर एचत आचत इईँची तिय श्राप ही पिय ओर । 
भूठि हैँ झसि रहे छिंचक छुव॒त छुराकों छोर ॥ 
। .. _ -( जगद्विनोद ) 
प्माकरकी कविताम विद्यारीकी कविताका स्पष्ट श्रपहरण 
है। नीचेका दोहा ऊपरके दोहेका कुछ बंदला हुआ रूप है।.. 
विहारीने बड़ी विदृग्धतांसे दर्शाविशेषका खासभाविक सांच भरा 
पूरा चित्रा अपने दोहेमें खींच कर रख दिया है | पह्माकरने 
'कुट्टमित'की-खॉंचतानमें डाल कर उसका रूप कुछ भद्दा कर 
दिया । पिछले पदमे--छुतत छुराको छोर' में--बात खोल कर 
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भामला बिगाड़ दिया। विहारीने यहांतक पहलू बचाया है कि 
आखसूति' 'नट॒ति' क्रियाओरक्रे कर्ताकी परतोति. ईची' इस 
लिक्तविशिष्ट पद्से करायी है, 'तिय' 'पिय' की बाद खोलकर 
नहीं कदी। पएच्माकरने 'तिय आपही एिय ओर।' कहकर ममल्ा 
बिलकुल साफ कर दिया | विहारीके क्रियापद बहुत अशिल 
अनोहर ओर उमत्कृत है, पद्माकरके यहां यह बात कहां ! 

न्‍ॉ 


कहा लहुग खल़म तज। अटपटा बात ६९ 


नेक हँपोंहीं हैं भर भोौंहें सौंहं खात || शेएरे 


मे: ६ २; 
दोहा->आनि आनलि तिय नाम ले तुमदि बुलावत स्याम । 
लेन क्यो नि नाह को निज तियको जो नाम ॥ 
( पद्ाकर ) 
अट ने पक 
प्माकरके दोहेका मतलब है कि नायकके दरजहञाईपनचसे 
नायिका खिजी ओर खिंच्ी बेठी थी, सखीने दहुत समझा 
बुभगकर उसे मनाया है, नायककी ओरसे, वकालत करके 
उसकी लनिर्दाषता सिद्ध की है, सन्धि कराकर दोनोको 
सुश्किलसे मिलाया है कि बातों बातोंमे उसी प्रतिनायिकाका 
नाम नायकके मंहसे निकल गया, » उसके नामस्े इससे 
पुकार बैठा जो इस झशणड्रेकी जड़ थी । जिसके कारण सन- 
मुटाव छुआ था, चतुर सखीने देखा कि मामला फिर बिगड़ 
चला, उसने अपनी प्रत्युत्पन्नमतितासे बात संभाली, नादयिका- 
को विगडती देख कद्दा कि ओर और स्त्रियोॉका नाम लेकर 
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» ससकृत साहिष्यम प्रेम पचरंडेकी इस भयानक सूछका एरिसाएित 
नाम गोदरुखऊन! है | 
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जो यह तुम्दे पुकारते हैँ. इसका कारण यह है कि सदाचारके 
नियमानुसार पतिको अपनी स्त्रीका नाम नहीं लेना चाहिए! 
इसकी पुष्टिमे शायद उसने सदाचारके कानूनका यहं विधि 
वाक्य सी पढ़ा हो [-- 

“आत्मनाम शुरोनाम नामातिकृपण॒रसय च । 
श्रेयरुकामो न गृहीयाज्ज्येष्ठापत्यकलन्नयोः ॥” 
अथांत्‌ जो श्रपनी भलाई चाहे उसे चाहिए कि भूलकर 

भी अपना नाम, श्रपने गुरुका नाम, कंजूस मकक्‍्खीचूसका नास 
ग्रपनी बड़ी सनन्‍्तान--जेठे लड़के--ओऔर स्रीका नाम न ले। 
विद्दारीलॉल इस सदाचारके अखाभमाविक बखेड़ेम नहीं पड़े, 
उनकी खखीने बड़ी संफाईसे इसे हँसीम डाल कर टाल दिया। 
नायक बहका ही था, प्रतिनायिकाका नाम उसके महसे निकला 
ही था, नायिकाका ध्यान उस ओर शअसी अच्छी तरह जाने 
भी न पाया था कि उसने नायकको सावधान कर दिया, 
कि बस रहने दो, इस श्रटपणी बानकों छोड़ो भी, इस खेलमे 
क्या लोगे ? सपत्नीका नाम लेकर मेरी सखीको क्यो चिढ़ाते 
हो ? तुम्हें तो हँखली मज़ाककी सूकी है, पर कहीं हँसीको 
सतसाव मान कर यह फिर बिगड़ बेठी तो मिन्नत खुशामद 
करके मुझे फिर मनाना पड़ेगा, सुश्किलसे तो किसी तरह 
मनी हैं, सौगन्ध खाकर तुम्हारी निर्दोषता प्रमाणित की है 
तब कहीं इनकी ये रुखौहीं भोहे, हँसोही--टेढ़ी भोहे सीधी--- 
हो पायी हैं । विहारीकी सखीके इस कथनमे कितनी मार्मिकंता 
कितनी विदग्धता भरी है किस अच्छे ढंगसे बातको निभाया 
है। नायिकाको जरूर यकीन आ गया होगा कि यह भुझे छेड़ने- 


को हँसी कर रहे हैं । 
- » जी. खत 
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दोहा -कोहरसा एडीनकां लाली देखि सुभा३श | 
पाय महावर देनकों आप भई बेषाय ॥१०९ १! हे 
न ही . आ४ 
कवित्त--मन्द ही चपेते इन्द्रव'छु के बरन होत 
प्यारीके चयन नवनिन हु ते नरमें, 
. सहज ललाई बरनी न जात या [ का ] सीराम 
लुईसी परत कवि है की मति भरमें । 
एड़ी ठकुराइनकी नाइन गहत ज 
ईगुरकों [ सो | रग दोरि आजै द्रवर में, 
दोयो है कि देबो दे विचारे लोचे बार बार 
वावरीसी हे रही मद्ावरि ले कर मैं ॥ (घासीराम) 
रे गे गे * 
घासीराम (या काशीरामका) कवित्त इसी दोहेकी व्याख्या 
है, दोहेके “आप भई बेपाय' महावरेमं जो किकतव्यविमूढता- 
का भाव व्यज्ञय है, वह कवित्तमें 'दीयो है कि देवो है विचारे 
सोचे वार बार" इसमें वाच्य' हो गया: है | 'कोहरखी-लालीः 
ओर “ईगरसो रंग" एक दी बात हे। मा 
'मन्‍्द ही चेँपेते इन्द्रवछुके बरन होता! ने “उत्तम 
सौकुमार्य” को व्यर्थ ही ' मध्यम सौकुमार्य बता दिया- 
“ सखार्णवसुधाकर ” में मध्यम सौकुमारयेंका यह लक्षण 
किया है-- ः द 
"न सह्देत करस्पश येनाहं मध्यम हि तत्‌।४. 
कः के. ख 


अर्थात्‌ जो सौकुमार्य ( नज़ाकत ) हाथके स्पशेको भी 
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? बीमार िज री आाी आप ा आ थी रब शी बा 


सदन न कर सके, सिर्फ छूनेसे ही जिसमें लाली चमक आचे 
बह “मध्यस” हे | इसके उदाहरणुंमें यह पद्म दिया है-- 
लाक्षा विधातुमवलम्बितमात्रमेव 
खख्याः करेण तरुणाम्वुजकोमंलेन ! 
कस्याश्चिद्अपदमाशु बसूव रक्त | 
लाक्षारसः पुनरभूज तु भूषणाय ॥० 


दे ४४ ४६ 





लाखका रंग ( महावर ) देनेके लिये सखीने आपने कर- 
'कमलसे ज्योदी उसके पांचको जरा छुआ कि चह लाल खझुरखे 
हो गया, फिर लाखके संगकी ज़रूरत द्वी न रही | क्‍ 
.. दीहेका सोकुमार्य इनसे कहीं उत्तम है। यहां एडीकी 
“हवाभाविक लालीको देख कर ही महावर देनेवाली चक्करमसे 
है। महावर देनेकी पांवतक हाथ बढानेकी उसे हिम्मत ही 
“नद्दीं होती ! 
24 ९ जे ५८ 
बिहारी और कालिदात हु 
दोहा-त्रिवली नाभि दिखायके सिर ढाके सकूच समाहि | 
गली अलीकी ओट है चली मली विधि चाहि ह ४४ ॥ 


-कवित्त--भोरी बेस इन्दुसुखी साँकरी गठकीमे मिल्लि 
सुन्दर गोबिन्द्की अचानक ही आयके, 
कालिदास? ' जगे जेब अंगनि जवादिरंकी 
बाहिर है फैली चांदनीसी छुबि छ॒ुप्यके, , 
नेरो गह्यो स्थाम सोहे विहेसि दिलोकी चाम 
हेख्थो. तिरछोह नारि नेसक  नवायके 
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गोरे तन चोरे चित. जोरे उग: मोरे झुखत 
थोरे बीच कोरे लागि चली प्तुसकायके ॥४ 
मे: मे& मैं: | 
दोहेमे॑ खसावोक्तिका चिच्सा खिंच गया है। पूर्वार्धम 
प्रमसूचक 'हाथ' बड़े मनोहर ढंगसे व्यक्त. छुए है। अल्तमे 
भली विध चाहि' मे उनका भाव मसार्मिकतासे देमाल 
तोर पर खोल दिया है। “गली अलीकी ओद हे यत्ली” इस 
छोगेसे वाकयमें जो बात है, उससे कवित्तका बहुतसा भाण' 
भरा हुआ है। कवित्तर्म ''झुसकाय के? पद्‌ मज़ेदार है, पर 
वह 'बविहँसी बिलोकी' का ऊवाब है। इन्दठुस्ुुजी शोर गोविल्ह 
सांकरी गलीमें अकेले है, वहां हँसने झुखकरामेका शोकए 
है। यहां गलीमे खाथमें झाली भी है । इसलिये यही-- 
न क्ुसकराना ही- सुनाखिब हुआ | । 
२८ ५ 
दोहा-जालरन्त मय अगिनेकोी कछ उजास सो पाह | 
पाठ दिये जग सो रहे दीछठे झरोखा लाह | १२९ 
४६ न कि 
कवित्त--प्यारी खरड तीसरे सरसीली रंग शावदीमे 
5 तकि ताकी ओर छुकि रहो नँद नन्‍द है 
काखिदास' बी चिन दरीचिन हें छुछकत 
छवब्िकी मरीचिनकी रूलक अमन्द है! 
कोश देखि भरमें कहा थो है या घरमें 
सुरुण सग्यो जगरगी जोतिनको कन्द हे, 
लालबको जाल है कि ज्वालनिकी साल है कि : 
चासिकर- जपला कि रवि है कि चन्द हे ॥ 
०: जे हः ' 





५ 


१२६ विद्वारीकी सतसई 


3262४ 0७७४७ सं मय रन मो अत 
५, कालि दासने बहुत ऊँचे पर तीसरे खणडकी रंगरावसमें 
पडुंचकर 'क्षटना-मन्दिर! की नींव उठायी है ।'जगमगी-जोति'- 
को बहुत चमकाकर दिखाया है, लोगॉको भरमाया है और 
“नंद्नन्द”को छुकाया है | पर सन्देद!की भड़ी लगाकर . 
अन्तर खुद फिसल पड़े है ! “रवि है.कि चन्द्‌ है? में अच्छा . 
व्वासा “पतंत्प्रकर्ष? हो गया है। ॥ 
दोहेकी उठान इतनी ऊँची न होनेपर भी इससे उत्कष्ट 
है। उत्तराधमं लोकोक्तिसे परिपुष्ट “परिसंख्या” बहुत ही 
सुन्दर है। “तकि ताकी ओर छुकि रघ्यौ नंदनन्द है” की. 
अपेत्ता “पीठ दिये. जग सो रहे दीठि भरोखा लाइ” कहीं 
चमत्कृत भाव है। - 
विक्रमकी दृष्टि भी इसपर पड़ी हे, विहारीके ज्ञालरन्ध्र! 
को उन्होंने उलट दिया है, ओर कालिदासके “सन्देहः में 
'उत्प्रेत्चा! की एक मशाल अपनी ओरसे और बाल दी है, 
मशालची अंधेरे रद्दता ही है ! स्तो यह सी “ पतत्प्रकर्ष'' के . 
गढ़ेमे जा पड़े हैं । दम 
दोहा--रन्श्रजाल हे देखियतु पियतन घभा विसाल | . 
चामीकर चपला लखो के मसाल मनिमाल ॥८९॥ 
“ ( विक्रम ) 





हम ह न 
४5 5 आओ /्‌ ४ 
ट विहारा आर रसखान 
दोहा-नकिती न गोकुठ कुलवधू 'कांहि ने केहि तिख दीच | 
हि सा | 
कोने तजी न कुलयली हूं. मुरत्नीं छुर छीन ॥ ७ 0 
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.. सवेया 


कौन ठगोरीभरी हरि श्राज बजाई हे बांसुरिया रसभीनी 
तान सुनीं ज़िनहीं जितही त्तिनहीं तिन लाज बिदा कर दीनी। 
घूम खरी खरी नन्‍्दके बार नवीनी कहा श्ररु बाल प्रवीनी, 
या ब्रजमण्डलम 'रसखान! सु कौन भट्ट ज्ञु लट्ट नहीं कीनी ॥ 
४६ के न 
“गुरुज़नपरिचर्या-घेयें-गा स्सीये-लज्जा 
मिजनिजग॒हकर्म स्वामिनि प्रमसेवा । 
इति कुलरमणीनां वत्म जानल्ति सर्चा 
मुरसथन ! समस्त हंसि वंशीरवेण ।?? 
ः ६ श: 
संस्क्रत पद्य, रसखानके सवेये ओर विहारीके दोहेमे 
वंशीरव! 'बांसुरियाकी तान'! ओर 'मुखलीके स्वर” की ही 
ईशेकांयंत है। रसखानकी पदावली बहुत सूठु ओर रचना 
घुर हे। पर दोहेकी झुरलीका खर बहुत ही मर्मस्पर्शी है । 
“कोन भट्ट जु लट्ट नहीं कीनी” की अपेक्ता “कौने तजी न कुल- 
गली” से घुरलीके खरका प्रभावाधिक्य कहीं बढ़ गया है | 
फिर “कुलवधू” ओर 'काहि न केहि सिख दीन” ये वाक्य 
इस सावको ओर भी जोरदार सिद्ध कर रहे हैं । इस सुर्ली 
सख्वस्मे लीन होकर कुलगलीको छोडनेवाली कोई साधारण 
कामिनी न थीं, किन्तु “कुलवधू” थीं, और कुलवधू भी 
ऐसी जो एक दूसरीकों मुरलीके खरमे लीन न होने, कुल- 
गली न छोड़ने, कुलमर्यादाका उल्लंघन न करनेका उपदेश देती 
थीं, इतनेपर भी सुरलीके स्वरसे खिचकर कुलगली लोड 
कुञश्गलीमे पहुँच गयीं ! 
संस्क्व -पद्यम सी यह वात इस अनूठे ढंगसे नहीं कही 


शो 
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गयी। “कुलगली?” की व्याख्यासे  पद्चका. पूर्वार्ध मरा हुआ है 

“ज्षत्मे जावन्ति” में ओर “काहि न केहि सिख दीन” में बहुत 
भेद्‌ है । केवल किसी बातकों' साधारणतया जाननेमे और 
प्रच्छी तरह खसमभाकर उपदेश. देनेमें अन्तर है, किसी : 
बातका शाधारण जान रखनेवाला उल विषय्से भूल कर. 
जाय तो आश्चयं नहीं, पर उस विषयका उपदेशक यदि उसके 





' शिरुद्ध आचरण करे तो अवश्य श्श्चर्य की बात है । 
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७--बिहारी सतसई ओर दूसरी सतसड्याँ 

दूसरी सतसइयों, विहाशीसतसईका सुकाबलां भाषा, 
क्ाय ओर रचना आदि किसी बावमें भी नहीं कर सकीं। 
विद्वायीकी साषामे ओर अन्य सतसईकारोंकी भाषामे इतना ही: 
भेद है जितना किसी पुरुताकलाम 'अहले-जूबान”की टकसाली 
भाषामें और नये ''ज़बांदां”की बहुत कुछ बनाचदी और मिला- 
वडी भाषामं हो सकताहै। विद्यारीके शब्दोंकों दूसरे लोगोंने 
पायः दोहराया है, पर दूसरौकी रचनामें ज्ञाकर वही शब्द जो 
विहारीफी यहां बड़ी श्रान बान और शानसे जमे बेठे थे, वन्धशे- . 
थधिल्यादिके कारण कर्णकट, नीरस और ढीले पड़ गये है । 
विहारीने जिस शब्दको, जिस महावरेको जिस -ज्गदह गढ़कर 
बिठला दिया है, फिर उसे कोई ओर उस तरह नहीं बिठा सका । 

विहारीने जिनका अज्ुसरण किया है, उनसे आगे निकल 
गये हैं, और विहारीकी जिन्होंने नकूल की है वह विद्दारीको 


प्रछाई भी नहीं दवा सके। 
अंगारसतसईकार, विक्रमसतसईकार और रतन-इदजारा- 


करने विद्वारीकी चालपर चलनेकी बहुत जगद्द चेष्ठा की दे 
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उसी प्रसंगपर उन्हीं शब्दों और भावोसे काम लिया है, पर 
बैसा चमत्कार नहीं ला सके । पे मानो अपनी इस असफलता- 
पर खिसियानी हँसी हँसते हुए विद्ारीकी ओर इशारा करके 
कद्द रहे हैँ--- क्‍ 
“धयानेव झब्दान्‌ वयमालपायों यानेव चाथोन्‌ क्यमुल्लिखामः | 
तेरेवविन्यासविशेषभव्येः. संमोहयन्ते ककयों जग्ान्ति |”? 
न श ऊँ: 
विद्रीके अनुकरणमे किसीको कहीं भी सफलता नहीं हुई | 
सफलता! तो एक ओर, कहीं कट्दीं तो किसी किसीने देतरह 
ठोऋर खायी है, अरथका शअ्रनर्थे हो गया है। अकवबरकी यह उक्ति 
विहारीके इन अच्ुकारियोपर पूरी तरह चरितार्थ दो रही है-- 
“मेरी तज़ें-फुगगांकी बुल-हवस तकलीद करते ई 
खिजल होगे असरकी भी अगर उम्मीद करते हैं ।» 
ने भेह ने । 
इस प्रकारके कुछ उदांहरण उक्त तीनों कविताओंसे 
नीचे उद्धत किये जाते - है, जिनमें विहारीकी नकल उतारी 
गयी है। थोडाला ध्यान देकर पढ़नेसे ही विहारीकी कविता- 
में और इनमें जो अ्रन्तर है, स्पष्ट प्रतीत हो जाता है, इसलिये 
विशेष कहनेकी श्रावश्यकता न होगी। इस प्रसश्ठमे पहले 
हम उसी 'महाश्थि' को लेते है जिसकी रचनाके सम्बन्ध 
“'विवेचनाविनोदः में कहा गया है कि “यह विहारीकी 
सतसईके समान है?--और “विहारी के दोहोमें इसके दोहे 
मिला दिये जायें तो पहचाने न जायें ”--इत्यादि । 
५< के ५८ 
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विहारीततप्तई- और शेयारत्ततत ३ 

सन सकक्‍यों बत्यों बनों' ऊखी लड़' उखारि | 
हरी हरं। अरहर अंजों घर परंहर हिय नारि।) ९७ ॥ 
न (वि० स०) | द 


कित चित गो री जो. भयो ऊख रहारि कौ नासख। 
अजह श्री हरो हरी जह तह खरी कपास ॥ &० ॥ 
( शटृू० स० ) 


न्‍य मे. . हर 

ऊपरके दोहेमे . विहारीने . शब्द्रचना-चातु्यं--अनुपम 
छेकाहुप्रास--माधुयके अतिरिक्त,. अ्रपत्री: प्रकृति पर्य वे च्चण- 
प्रवीणताका परिचय भी कितने अच्छे प्रकारसे दिया. है । 

किसी “ संकेतविधट्ना--/अन्नुशयाना ” .नायिकाकों 
अन्‍न्तरज्ञ सखी धीरज बँधा रही है कि: यद्यपि खन सूख गया, 
न( कपास )की बहार बीत गयी ओर ऊख (ईख ) भी. 
उखाड़ ली गयी, पर अभी हरी हरी अ्रहर खड़ी है, इसलिये 
हृदयमें धीरज घर, घबरा सत, एक बहुत सघन संकेत- - 
स्थल (सहेट) अभी बना है । 
.. दोहेगें इन चीज़ोंके सूखने ओर 'उखड़ने आदि्का कम 
बिलकुल ठीक है, हर जगहका किसान इसकी ताईद करेगा। 

रब ज़रा शंगारसतसईकारका “नेचरनिरीक्षण ” देखिए 
इन हज़रतने अनभिज्ञषवासे या “नाख”' के साथ ' कपास” 
की तुक मिलानेकी घुनरमें, कितनी .डउलदी बात कह डाली 
है जो चास्तविकताके --प्रायः खावेदेशिक अच्ु भवके-- 
विरुद्ध है । ऊख(ईख)के बाद रंहरि--अरंहरका नाश नहीं 
हो जाता, प्रत्युत- चह ईखके बहुत दिनो पीछेतक--गे हूँ कटने- 


सतसईका सोष्ठच श्घ्र्‌ 
््न्ड हे बाज जानने अल न ऋ कर 3 5०5०७ 40033 5 40५ के >क अकेली 
तक--हरी भरी खड़ी रहती है, और बन--कपासकौी--- 
बहार इन दोनोंसे बहुत पहले बीत जाती है । पर श्टंगार 
सतसईफकार उस समय “जहे .तहँ, हरी. हरी कपास खरी? 
देख रहे है जब उसका अक्सर निशान भी नहीं रहता। 
सारतवषेम तो करीब करीब सब जगह पेसा ही होता हे, 
यह किसी खास जगहकी बात कही हो, कहीं एक आध 
जगह ऐसा देखकर, विहारीके दोहेकी “इसलाह”, दी गयी 
हो, तो नहीं कह सकते । 
मोलाना हालीने अपने द्ीवानके मुकदमे कविके लिये 
“सष्टि-फार्य निरीक्षणकी आवश्यकता क्‍यों है! इस वातकों . 
“मसनची” ( आझाख्यायिका )पर बहस करते हुए एक उदा- 
हरण द्वारा समझाया है। हाली लिखते हँ-- 
ली इसी प्रकार किस्सेसे ऐेसी छोटी छोटी प्रास- 
क्लिक बातौका बयान करना, जिन्हे तजरबा ओर सुशाहदा 
झरुटलाते हो कदापि उचित नहीं, इससे आख्यायिकाकार 
( कवि )का इतना बेसलीकापन खाबित नहीं होता, 
जितनी उसकी अ्रज्ञता ओर लोकतृत्तान्तसले अनभिजक्षता, 
या ज़रूरी अज्ठुभव प्राप्त करनेसे बेपरवाई साबित होती है । 
जैसा कि “बद्रे-सुनीर "में एक ख़ास मोके- ओर वक्ता 
समां (दृश्य) इस तरह वयान किया है - हक: ४ 
वो गानेका आलम वो हुस्ने-बुर्ता, 
वो गुलशनकी खूबी वो द्निका समां। 
२६ # २५ 
दरख्तोंकी कछ छांव ओर कछ वो घप, 
पा घानाका सच्जा वा सरत्ताका रूप ॥ 
मे भेंट | यह 
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अस्वीर मिसरेसे साफ यह प्रतीत दोता है कि एक 
तरफ धान खड़े थे, और एक तरफ सरसो फूल रही 
थी । मगर यह बात चाकके खिलाफ है! क्योंकि धान खरी- 

फमे ( सावनीम ) होते है, शोर सरसो रवीम॑ (असाढ़ीमे) 
गेहुओके साथ बोयी जाती है ' ।-- 
शह्ाारसतसईका यह दोहा बद्रेसुनीरः के इस धान 

सरसोवाले मिसरेको भी मात कर गया! 
५ ५ ४ 2. 
कोन सुनेः का सों कहों सुरति बिसारी नाह। 


च्ज्तैं 
५ को 


बदाबदी जिय॑ लेत हैं ये बदरा बदराह ॥ रै९० ॥ 
( वि० स० ) 
ने नेंह मे 
. इक तो मद्न-विसिख लगे मुरछि परी खुधि नाहि। द 
दुजे बद बद्रा अरी घिरि घिरि विष बरषाहि॥ ३५६ ॥ 
( मटं० स० ) 
मः |: की 
यह दोहा ' अक्वारसतसई 'के अच्छे चुने. हुए दोहोमे 
गिना जा सकता है। इसमें भी विह्ारीकी पूरी तरह नकुल 
करनेकी कोशिश की गयी हे । 
विहारीने विरहिणीके मुख बेबलीकी हालत में “ 
सुरति बिसारी नाह ?! कहला कर जो हृदयहारी भाव मार्मि 
कतासे व्यक्त किया है, वह “इक तो मदन बिखिख लगे” इस 
खूरतमें श्राकर, खुलकर चमत्कारदीन .होगया है। विद्दारीने 
उस दशामें--निःसद्दायावस्थामे--“उद्दीपन विंसाव” (वर्षो- 
मेघ)के आक्रमणंकी असहाता, दोहेके उत्तराध॑मे कितने .: 
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चमत्कृत जोरदार, प्रभावशाली शब्दोमे, किस खुन्द्रतासे प्रकट 
की है कि बस सुनकर तबीयत फड़क जाती है, सुननेवालेके 
दिलिपर चोट सी लगती है -- 
“बदायदी जिय लेत हैं ये बदरा बद्राह!” 
इधर श्टक्वारसतसईकारने “ उद्दयौपन विभावके ? पाछु- 
सावका ज्ल्लेख करनेसे पहले ही गरीबको “मदन बिसिख”लगा- 
कर सूछिंत ओर बेखुध बना डाला है .] यह इस प्रकार उद्दोपन 
विभावका पश्चान्नरिदेश अत्यन्त अनोचित्यपूर्ण है । इसमें 
“उद्दीपन विभाव” की बुरी तरद्द सराखर हतक हुई है, उसके 
अधिकारपर श्रद्ुचित आक्रमण हुआ है, उसका महत्त्व घट 
यया है। 'तकबीर' का कलसा पढ़नेवाले 'झुल्ला'( बद्रा )फे 
चनेसे पहले ही हिरनी (विरहिणी) हलाल कर दी गयी है ! 
“बदरा बद्राह” का चलता हुआ 'यमक” “बद बद्रा”- 
में उतर कर कुछ लेंगड़ा सा हो गया है। “बदाबदी जिय लेत 
हैं? इस जोरदार महावरेमे जो ज्ञोर है, वह “घिरि घिरि 
विष वर्षाहि" की घिसपिसमे घट गया है। यद्यपि इसके 
“दिष” में कुछ चिपक (ज्छेष ) है, ओर यह “विष” 
उगली उठाकर इस प्रसिद्ध पद्यकी ओर इशारा कर रहा है -- 
“विष विषधरेः पीत॑ सूल्छिताः पथिकाइनाः” । 


दोनों दोहा यद्यपि चर्णन एक ही प्रसकहृका हे, असि- 
ध्राय एकही है, परविदग्ध, विद्यरीसृक्तिको ही पसन्द करेगे-- 


“अर्थावब्धेडपि समे रसज्ञें रन्विष्यते सत्कावैसूक्तिरेव । 
अपत्यलाभेडपि समे पिदरथा रूपोचरामेष हि रोचयन्ते ॥१* 


न ता न 
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नित 'संता हंतों बचतु मानो :शहें अनुमान | 
बिरह-अगानि लपटाने सके झपट नमीच सिचान ||9२५ 
( वि० स० ) 


"रीयल आंत आपका 





मम 

चन्द्न- कीच चढ़ाय हैं बीच परे. नहिं रांच । 

मीच नगीच न आसके लहि विरह्ानल श्रांच ॥ ३६५ 
... ( #एं० स॒० ) 


2) १५ 
श्र सह नह 


यहां भी विहद्रीकी नकल उतारी गयी है, पर यह भी 
निरी विडम्बना है। विहारीने जीवको हंसका फड़कता हुआ 
ओर खसत्यु( मीच )को श्येन सिचान )का उड़ता हुआ 
रूपक देकर ओर हदेतूत्पेक्षाके परोपर चढ़ाकर, दोहेके मज़सून 
को आासमानपर पहुँचा दिया है । श्वज्ञारखतसईका दोहा 
इसके “नगीच” नहीं पहुँच सका, मंज़िलों नीचे परकटे कवू- 
तरकी तरह ( चन्दनकी कीचमे ) खाकपर पड़ा लोद रहा है! 
चन्दनकी कीच (पढ़) चढ़ानेसे भी कुछ बीच नहीं पड़ता, 
दाह कम नहीं होता, ठंड नहीं पहुचती, विरह्ाानलको आंचसे 
मौत (नगीच) नज़दीक नहीं आ सकती” इसमें, ओर “'झ्रत्यु 
रूप बाज, जीव-हंसपर विरहाशिकी लपटके डरसे नहीं पट 
सकता, पास फटकते उसके पर जलते हैं, इससे इस दशा 
भी वह सत्युके आक्रमणसे बची हुई है?--इस कथनमे बहुत 
भेद है 
न | 3 मा * ब्यु 


पहुचात डॉट रन सभट ला राक तक तव चाह | 


लाखन हँ का भार में आंख वह्ाा चाल जाह॥ १९ 
ने मैँ भर 


अल की 
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घीर अभय भट भेदिके भूरिभसरी. हू भीर। 
रूमकि ज्ुरहि दग ठुह्ुनिके नेकु सुरहि नहि बीर ॥ १४७ 
थैह... ४ : है भ । 
विहारीके दोहेमे “...डटि रन सुभट” पद्‌ कितने ज्ोर- 
दार हैं। “रोकि सके सब नाहि” में कितना अद्स्य प्रबल परा- 
क्रम भरा है। “लाखन हूँ की भीर” से “भूरि भीर” से बहुत 
आधिक्य है | नीचेके दोहेमे 'धीर, चीर,” पदोके रहते अभय 
पद्‌ सर्वधा व्यर्थ है, निया सरतीका, बिल्कुल बराये-बेत है! 
फिर जुड़नेके बाद सुड़ना केसा | 'फमक जुरहि दग दुड्निके”? 
वाक्य भी विहारीके “हुरे दुहुनिके हग रकमकि” ( ६१ दो० )- 
का अपहरण है । श्“ंगारसतसईके इस दोहेके जोड़बन्द 
इतने ढीले है कि पद्‌ पदपर डगमगाता है। 
क्‍ +- + * 
दीप उजेरेहू पातीहि हरत बसन राते काज । 
रही लपटि छाबिकी छटाने नेकों छुटी न छाज॥ २१ 
5 ( वि० स० ) 
हा 4: कं: ४. «लक 
बसन हरत बस नहिं चल्‍यो पिय बतरस बस आय । 
अगन खिलक तिय - नगनकी लीनी लाज् वचाय ॥ && 
'हरुत बसन” इस ढाकेकी साडीके बारीक परदम जो 
बात ढकी थी, उसे “तियनगन” इस धींग वाक्यने बिलकुल 
नंगा कर दिया। इससे सहदयताकी सहचरी विद्ग्धताने 
शरमाकर आंखे. बन्द करतीं ! “रही लपटि छुविकी छुटनि 
नेकी छुटी न लाज” में जो विचित्न चमत्कार है वह “अगन- 
' चिलक तिय नगनकी लीनी लाज बचाय”में आकर बहुत मन्द्‌- 
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प्रभ पड़ गया द्वे। “नेकों छुंटीन लाज” में ओर “'लीनी 
लाज बचाय” मे इतना ही भेद है जितना “बाल बॉँका न 
होने” में ओर “जान बची लांखों पाये” में है--इति सूचमेक्तिक- 
था नि्नालयन्तु विचत्षणाः | 





८ की. 2. >< नर 
“जद॒पि चवायनि चीकनी चलाते चहं दिप सेन । 
तदापि न. छांडक दुहनिके हँसी रसाॉल नेन ॥| $५ ॥ 
( वि० स० ) 
क्र | 


'घरहाइन चरचें चले चातुर चाइन सेन | | 
तद्पि सनेह सने लगे ललकि दुहूँके नेन ॥ ३१४ ॥ 
छा (० स्तर०) 
मे ह मे हे 
विहायीके यहाँ “चीकनी” पद्‌ 'चवायनि' की 'सेनः का 
विशेषण था, उसे ग्रहाँ “सनेद्द सने” बनाकर “हुहूँ के चेन” 
पर चुपड़ दिया है, चिपका दिया है या चरुपां कर दिया है। 
रसीले! की जगह "लल॒कि” रख दिया है। “चवायनि” की 
“जाइन” (डाइनकी बहिन !) हो गयी है शोर उसकी सहा- 
यताके लिये एक “घरहाइन” और आ गयी है । इस तरह 
“तद्पि न छॉँडत दुहुनिके हँसी रखीले नेन” का “तद॒पि 
खनेह सने लगें लंलकि दहूँके नेन!! बन गया है। 
( ऊपरके दोहेपर विशेष 'सतंसईसंदहार” में देखिए । ) 
् ल्‍८.. . .. >८ 
“हों ह' वोरी बिरह .बस के -वौरों सब याम । 
: क्हा जाने ये कहते हैं सतिहे सीतकर नाम ॥०79॥ . 
रे है की का १78 ' (वि० स०) 
बह | - ' कैट. .$  +. ४ ६' 
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“ज्ञाहि जोदि भारद भरे मरी पंरी छुखफंद । 
ताहि खुधाधर क्यों कहे दारद्‌ सारद्‌ चंद ॥४२१॥ 
ह (अं ० ख०) 
बः.. . के ५ 
“जाहि ज्ञोहि' भारदः दारद' 'खसारद' आदि शअटपटे 
शब्दाडस्व॒रकी गारद'मे विहारीके सावको छिपाने क्वी--नू तदता 
लानेकी--चेष्टा की गयी है, पर इसमें ओर उसमे इतना ही 
अन्तर है जितना एक काचके टुकड़े ओर रतल्ममें होता हे। 
(ऊपरके दोहेकी विशेष व्याख्या श्रागे.''विहारीके विरहदर्णन? 
लिवन्धर्म देखिए ।) 
4 है «4 है 
बिरह जरी लाख जायनाने कह्मों स्‌ डाहि के बार । 
अरी आवब भातजे भातिरी बरसत आज अंगार ॥३८५॥ 
(वि० सतव०) 
्् ये श्र 
' प्‌ जीगन न उड़ाहि री विरहजरी हि जराय। 
इत आरारी सदनागिकी चिनयारी रहि. छाय ॥६४५॥ 
(>/ं० सख०) 
+3 2 मै 
ध्ंगारसतलईकारको 'री री' का कुछ रोग है, 'री' को 
इन्होंने श्रक्सर दोहोरम एकही जगह मसमुकररर खिकरर तक- 
ल्ीफ दी है। पूर्चार्धम 'री' था ही, उत्तराधमें फिर 'आरी' दच- 
कर आ गया है। 'बिरह जरी' ओर ''जीगननि" जो विहार्यके 
यहाँ हैं, उन्हे हो जरा आगे पीछे करके बिठला दिया 
है। 'लखि” का “डउड़ाहि” हो गया है। “अरी आब भज्ञि 
भीतरी” का इख्तसार “इत आ री” हुआ है | “बरसत आऊ 
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कं 
] 


अगार”-गर्दि शे-ऐमालसे “मद्नागिकी चिनंगारी रहीं छाय! 
के रूपमे बदल गया हैे। “विरहजरी? वाक्य जिखे॑:भावको 
अपनी ध्वनिर्मे चुपचाप कर रहा था, उससे इन्हे सनन्‍्तोष 
नहीं हुआ, ' मदनागिकी चिनगारी” कहे बिना चैन नहीं पड़ा! 
ह हर के के. कं... हद 

लिखन बोठि जाकी सबिहि गहि याहि गरब गरूर | 

 भंये न केते जगतके चतुर चितेरे कूर ॥परेशा 
; द रा (वि० खत) 

नह ने ह नह ह , 
सगरवब गरब खिचे सदा चठुर चितेरे आय | 
पर वाद्ी बांकी श्रद्ाा नेकु न खींची जाय ॥४००८॥ 
(० स०) 
हैँ ने£ है । 

मालूम होता है विहारीके “गरब, गरूर” में पुनरुक्ति 
समककर, नीचेके दोहेमे “सगरब गरब” की “इसलाह” दी 
गयी है ! इसे पुनरुक्ति समऋकर कुछ ओर लोग भी अक्सर 
धोखेम पड़े हैं, किसीने 'गरब! का “गहब” (अधिक, भारी) 
बनाया है । किखीने हिन्दू और खुसलमान खवितेरोंके साथ 
गरब' का और 'गरूर' का यथाक्रम सम्बन्ध जोड़ा है !! पर 
यहाँ पुनझक्ति नहीं है, इस जगह “गरूर” का अर्थे “मग्ररूरए?-- 
खरापा ग़रूर-है अर्थात्‌ बहुत गर्वीला। जहाँ गुणवाचक या 
भाववाचक शब्द्से गुणीका बोध कराया जाता है, वहाँ गुणीमे 
गणप्रकर्ष व्यज्ञब होता है। यथा-''साक्षादिव विनयः” यहाँ विन- 
यीमें विनयाधिक्य व्यक्ष हे, वाणकी कादम्वरीमे तो इस प्रकार- 
के प्रयोग बड्ुतायतसे हैं--''प्रत्यादेशो घलुष्मतां?--इृत्यादि । 
उर्दू कवियोंके 'ज़ौकृ” “शौक दे” “दाग” आदि 'तख़- 
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ह्लुस” भी एक प्रकारसे इसका उत्तम उदाहरण हो सकते हैं। 
»ज्भरसतसईके इस दोहेकी “क्रिया” खराब हो गयी हे, 
“कम्मे” सी कुछ बिगड़ गया है। “खिचे” रबख तो वेचारे 
चतुर चितेरे खुद-खिचे आते हैं |! ओर चितेरोपर दया करके 
खींच! पढ़े तो मात्राकी टांग खिंचकर बढ़ जाती है ! इस 
दोहेकी शब्द्स्थापना कुछ ऐसी बेढंगी ओर विषम है कि 
पढ़नेस ज़बानकों धचका लगता है, सहृददयताके खुकुमार 
कोमल कान इस खींचतानको सह नहीं सकते । 
(विहारीके उक्त दोहेकी गश्भीरता--बह्थेतापर पहले 
४२ पूृछठसे &८ पृष्ठतक लिखा जा चुका हे ) 
५ २५ है 
विर जीवों जोर जुरै क्‍यों न सनेह गंभीर । 
को घटि ये वृषभानुजा वे हलघरक्े बौर ॥ २११२३ 
( थि० स्त० ) 
ज्ञुग ज्ुग ये जोरी जिये यो दि्लि काह दिया न | 
ऐसी ओर तिया न हैं ऐसे और पिया न ॥ 5५२) 


( ?४० स््र० ) 
32५ जे 


ऊपरके दोहेको देखे यह नीचेका दोहा कितना नीचा 
है ! 'द्या' 'तिया'--'पिया' की फिजल तुकबन्दीके सिवा 


इसमे ज़रा भी तो कवित्वचमत्कार नहीं | 
हर 4 


आंधाई सात्ती चुलाले विरिह बराति बिललात ॥ 
बिच है सूख गुलाब यो छाटो छुई न यात ॥ ३८२ 
ने£ जे भेंह 
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१९०/२ करी 


(४ 








. “बिरह आंच नहि सहि सकी सखी भई बेताब । 
चनकि गई सीसी गयो छिरकत छुनकि गुलाब ॥ ६०० 

ह ' या । श्टंध्स० ) 

नीचेका दोद्ा ऊपरके दोहैका स्पष्ट “प्रतिबिम्बः हैं । 

“सीसी चनकि (चटक ) गई ओर सखी बिशहकी श्रांच 

नहीं सह सकी, बेताब सई”. नयी बात है। विहारी दुखरी 

जगदह विरहवर्णनमें इससे कहीं अधिक कह चुके हैं। यहां 

“बिच ही सूख गुलाब गो छींटो छुई न गात “में ही बहुत कुछ 
“कद दिया है | 
र् ५ २९ 


मोहि भरोत्तों रीक्षि हे उन्नाकी झांक्ि हक बार। 
४: * जे आई, | । ह 
रूप रिज्ञावनहार वह थे नना शिश्ववार | 3२९ 
( घि० ख० ) 
गे: न “ 
क्यो न एक मन होत तन दोय प्रान इक बार । 
ये नीकी रिझ्वारि हैं वे नीके रिक्रवार | १०५ 
ह -( श्टं० ख० ) 


न्‍ः कं 5५... # 

नीचेके दोहेमे व्यथकी तुकबन्दीके सिचा कवित्वका पता 

'नहीं । पूर्वार्धमें पड़े ''प्रान” ने मारभूत हो कर इसे और भी 

'बेजान वना दिया है। “ये नीकी रिभवारि हेँ थे नीके रिक्- 

चार”--बिलकुल वांहियात है | “रूप रिकावनहार वबंहये तेता 
सि्सिवार” में एक बॉकपन है, कुछ बात है, कवित्व दे । 


“एटट्टए< कई सी. 


सतसईका सोछव १७१: 


विहारीसतसई और विक्रमसतत्तई 

लालित स्थाम लीला ललन चढी चिबक छबि दन । 

मध छाकयो मधघकर परथों मनों गलाबग्रसन ॥ 9८७ 
' (विहारी-). 


हू 
कल >न्‍मन्‍ी++म न टी समममभग महक पीकर "९, री कक + "करीबी न कल्‍री | नी 3 के जन. 





न न मै 

अति दुति ठोढ़ी बिन्दु की ऐसी लखी कहू न । 

मधुकरसूलु छ॒क्यी पस्यो मनो गुलाब पसून ॥ 

( विक्रम ) 
न ६ 4६ 

विहारशीके इस दोहेकी मोजूदगीम॑ विक्रमजीको यह दोदा 
गढ़नेकी न जाने क्‍या ज़रूरत मालूम हुई ! विद्यारीके शब्दार्थ- 
का अपहरण तो किया, पर उसे छिपा न सके, इसलिये यह 
राजशेखरके उस श्र्थापहरण-विचारवाले प्रसिद्ध फेसलेसे 
भी कुछ लाभ नहीं उठा सकते-- 

“स नन्द्ति बिना वाच्य यो जानाति निमूहितुम'! 
हर ४६ ६ 

पशु छुरानेवाले चालाक चाइयां, सींग कान काटकर पशुका 
इुलिया बदल दिया करते है। यहाँ भी विहारीके दोहेके 
सींग “ललित स्याम लीला” काट कर ओर 'मधु' उड़ाकर-- 
मधुकर'का “मधुकरसूलु” बनाकर--छिपानेकी चेष्टा की है 
सही, पर “मनो शुल्लाबप्रसून”” पुकार कर कह रहा हे कि में 
वही विहारीका धन हूं ! छुक्‍्यो, परो,' इसकी गवाही दे रहे 
है ! ललित स्याम लीला-( झुन्द्र स्याह गोदना )-से चिद्रुक- 
पर जो दुनीं छुबि चढ़ रही थी, वह इस डुलिया बद्लनेम॑ 
बेशक जाती रही | 'मचु' के दीन लेनेसे 'मधुकरसूनु” वेचाराः 
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आूखा रह गया ! डसे इस दशामे “छुक्यो परी” नहीं, 'भूखो 
परत्ो” कहना चाहिये। मालूम होता है मानो. दुर्भिक्षपीडित 
'बच्चेकी तरह भूखके मारे मूछित अवस्थाम अचेत पड़ा है ! 
५ ्प ञः 
छिनक छबीले लाल वह जो लागे नाहें बतराये |. 
ऊख महख प्यस की -तो लागे भूख न जाय ॥२३२$॥ 
....... ( विहारी ) 
मे न मे | महि 
कहि मिश्री कह ऊखरस नहीं पियूष समान । 


कलाकन्द्‌ कतरा अधिक तू अधराश्सपान ॥८:४॥ 
. .. . . (६ विक्रम ) 


; «ै आम 
श्र ' 





चार मे (४-8: “8 
विहारीने दृष्य॑ज्ुप्रास' ओर व्यतिरेक' के मंधुरपाकर्म 
दोहेकी पागकर किसी मधुरवाणीके ' बतराने'के. सामने- 
(वाणीक्रे माधुर्यकी तुलनामें )--'ऊंख” 'महख” (मु) ओर 
पियूख, (श्रस्बत)को घटाया है, ओर खूब तरतीबसे खिलसिले- 
'चार घटाया है। बातमें एक मज़ा आगया है। विक्रेमने 'अध रा- 

स्स'”से मुकाबला किया है, पर इनकी कविताके पलड़ेम . 
० कान” पड़ गयी, तुलना ठीक नहीं होखकी। पहले तो 'मिश्री!- 
के बाद्‌ ''ऊखरख” का घड़ा चढ़ाना ही ठीक न था, खेर उसे 
'पियूष/ने ठीक कर दिया था. कि फिर “पासँग”में ' कला- 
कन्द्‌”का ढेला.ला धरा | इस. असमानके साथ समानता 
'करनेमें 'पिंयूष' का अपमान दोगया,-ब्रह नीचे. उतर गया, 
अचब मिश्री! 'ऊखरस' और केवल 'कल्लाकन्द्‌' से ही मुकावला 
रह गया। कुछ कमी हो तो एक बड़ी सी “भेली” और रख 


सतसईकां सोष्ट व. १४३ 





रूकते. है उससे. भी पूरा न पड़े तो शीरेका एक बड़ा पींपा 
ओर सही !| कैसा बुरा आदर्श “पतंत्पमंक्रष” हुआ है ! 
न लि ये नै ' के 

टटकी धोई घोवती चटकीली मुखजोति, 


5 #5 


फिराति रसोई. के बयर जगर मगर दाते होते ॥२५३॥ 

(विहारी ) 

ः क्र 4६ कै 
भोगवती भोजन रचत मरगलोचन सुखदानि । 
धृघट पटकी ओट करि पियको आगम जानि ॥ &३ ॥ 
| ( विक्रम ) 
ने£ न ने 7 

भोगचती, सुखदान, स्टगलोचन जो नायिका है सो भोजन 
रचती है अर्थात्‌ बनाती है, एक बात | किस प्रकार वनाती 
है,--प्रियका आगमन जानकर घुंघटके पटकी ओट करके, 
दूसरी बात | 'भोगवती' कहनेका असिप्राय शायद यह है कि 
उसे खाने पीनेका बहुत शौक. है, दूसरेका बनाया भोजन 
नहीं भाता । “मस्गल्लोचनी” है इसीलिये घृंघट पटकी ओद 
करायी गयी है । सुगलोचनके नेनम्ग॒ग खुला छोड़नेपर 
शायद प्रियके दिखका खेत चर लेते ! भोजन बनाकर खिला- 
नेवालीको ''खुखदान'” कहना डचित ही है। भोजनका समय 
है, इसलिये प्रियका आना एक ज़रूरी बात है। इस प्रकार विक्र- 
सजीने इस दोहेमें कितने भाव भर दिये हैं| पर इससे कविता- 
झमीकी तबीयत नहीं सरती। सहृदय रखसिककी तृप्ति नहीं होती। 
विहारीकी ' टटकी घोई घोवती (घोती)" ने 'घृूघट पठ' का 
पर्दा फाश कर दिया, "चटदकीली सुखजोतिः' ने 'भोगवतो, 
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सगलोचन, 'खुखदान'ने सवको कान पकंड कर कविताके. 
मेदानसे बाहर निकाल द्या। और “फिरति रसोईके बगर” 
ने लज्जासे. मंह. छिपाकर नीचे बेठनेको वित्रेश कर दिया। 
“अगर मगर दुति” ने अपने प्रकाशम बिलकुलही विल्लीन 
कर दिया ! शा 
“ टटकी घोई धोवती चटकीली मुख जोति। 
फिरत रसोईके बगर जगर मगर दुति होति ।” 
हि न- -+ | + 
' छलाज-लगाम न मानाहिं नेना मो बस नाहैं । 
: 'ये मुँहजोर तुरंग लॉ एंचतहू चालि जाहिं ॥२$९॥ 
( बिहारी ) 
. में मे६ भे£ मे 
चअपल चलाकिन सो चलत गनत न लाज लगाम। 
रोके नहि क्‍यों हूँ रहत ह॒ग तुरंग गतिवाम ॥ २६५ ॥ 
( विक्रम ) 





हि ३ हि 
विक्रमके वामगति चपल -ढग-तुरंग विहारीके मुँहजोर . 
मेना-तुरंगको नहीं पहुँचते' | इनकी सुँहजोरी--बदलगामी--से 
हार मानकर मानो सवार पुकार कर कद्द रहा है कि मेरे कावूसे 
हर हैं“ “सवार खाक हैँ वे अखि्तियार वेठा हैं 
न- +- न॑- ... +- 
मोहिं दिया मेरी भयो रहत जामिल जिय साथ । 


सो मन वांधि न दीजिये फिय सातिन के हाथ ॥८५ ॥ 
हे (विहारी ) 


श 
० मै ४ पा ह॒ 


सतसईका सोष्ठव १४५: 
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+ १७ “ #*+ 


दियो हरखि हित सो हियो लेतं न फेर लजात । 
श्रान हात प्रीतम सु अब क्योंकर सोप्यो जात ॥ १०४॥ 
ट ( विक्रम ) 
हई: |४ पैक 

यहां भी विक्रमजीकी शिकायतका रंग विहारीके मुका- 
बलेम बहुत फीका है | विक्रम दी हुई चीजको न लौटानेकी 
धार्मिक दुद्दाईं देकर ही काम निकालना चाहते हैं | विहारी 
कहते हैं कि आपने मन मुझे दे दिया ओर वह पूरी तरह 
मेरा हो गया, वह अब कहीं ज्ञाना नहीं चाहता, मेरे ज्ञीके 
(थ मिलकर रहता है, उसका जौ यहां लग गया है, खूब 
परच गया है । आप उसे ज़बरदरुती, उसकी मर्ज़ीके खिलाफ 

बांधकर, सोतिनके हाथ देना चाहते हैं, ऐसा न कीजिये । 

है >> २५ 
में ले दयो लयो सुकर छुव॒त छनाकि गो नौर । 
ठाल विहारों अरगजा उर है लग्यों अबीर ॥३०२॥ 
( वचिहारी ) 
क हैः हैँ: 
उभक अखिन की ओट हे नवल नारि दग जोइ 

घालत स्ुठ गसुल्लाल भर छुटत श्ररणजा होइ ॥ ३१४ ॥ 

. ( विक्रम ) 


बज ब्छ ८ 
४) ब्यई 


चिहारीने विरह-संतापमे अरगजे!का 'अबीरः बनाया 
था, विक्रमने उसे साक्ष्विक प्रस्वेद मे सानकर फिर श्ररगज़ा 
बना डाला हे | पर विह्ाणके कतल्मामकी गरमीके शआगे 


विक्रमका यह कथन गारा मालूम दोता हे ! 
५ ५ 4 
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भ्षन भार ससारि हूं क्‍यों यह तन सकमार । 
सघ पाय न घर परत साोथा ही के भार ॥ 
( बिहारी.) 


था का 
हार निहार उतार धघरि विधि तन रचे सिंगार ' 
 धरन चलत लल्लिकत नरुनि बारभार खुकुमार ॥१६२ ॥ 
( विक्रम ) 
चलत लंक लचकत चलति सकति न अंग सम्हार |  / 
भार डरनि सुकुसार वह घरत न उरपर हार ॥ १७० ॥ 
( विक्रम ) 
' मे .. मेंह ८ - 
विहारीकी लासानी नाजुऋख्यालीका सुकाबला करने 
के लिये विक्रमने पहले तो बालोका भार अधिक. बतला कर 
हार उतरबाया, फिर खसंक( कमर )की खचकके ख्याल्से . 
उसी बातकों दोहराया। पर विहारीकी शोभाके भारके - 
सामने ये 'बारसारः और “हारसार” पहाड़से भी भारीहें। 
८ भर ८ ' 
जो वाक्े तनकी दसा देख्यों चाहत आप । 
तो बलि नेक विलोकिए चलि आचक चुपचाप ॥ 
. (बिहारी ) 
न .. हे ते ' 
" द्ेखहु बलि चलि ओचका यदद श्रोसर फिर नाहि । 
* खेलत कर कन्दुक लिये रंग राउटी माहि॥ १४८ ॥ 
(चेक्रम ) 


हि; अ बह, जे डॉ 2 


- सतसईका सोषव . १४७ 
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विद्दारीके इस दोहेकी व्याख्या ८ पृ० पर पढ़कर, फिर 
वेक्रमका यद्‌ दोहा देखिए, विहारीके वही ध्यनिपूर्ण पद, 
इस रंगरावटीमें आकर केसे चम्रत्कारहीन होगये हैं । 


>्य 8000० 

/ १ 0. बोर 
पिहारासतसई ओर रतनहजारा 
नीची ये नीची निपट दीठि कहीं लो दोरि । 


४३७५ “ 


उठि ऊंचे नाच दिया मन-कुलग झक्तन्नोरि |[०५॥ 
(सतसई) 


ः ने: न 


छवि मिसरी जब ते दई छुव ठग बाजन मेन । 
सन-कुलंग की धरत हे ये बिच चंगुल सच ॥७७ १॥ 
(रतनहजारा) 
23 व गे 

विद्दागीका 'मन-कुल्ंग”' 'रतनहजारे'म॑ भी है | 'कुद्दी/- 
के “बाज” बन गया है। काफिया (तुक) बदल गया है, मज़- 
खून वही है, पर घात वह नहों है। “कुही” (जिस चाल्नाकीसे 
झुखं ग-(कलबिक)-चिड़िया, या कवूतरका शिक्रार करती है, 
विदारीने उसकी ऐसी सच्ची तसवीर खींच दी है कि दोहेको 
पढ़कर हबह वही बद्शा आँखोम फिए जाता है। कुद्दीबाऊकी 
जातिकी एक शिकारी चिड़िया ) किसी तृक्तकी डालीपर या 
धोसलेमे वेठी हुई चिड्रियाको, या छुतरीपर बेठे हुए कवूतर- 
को, पास पहुँच कर पहले बहाँसे उसे उड्धा देती है, आप 
उसके नीचे नीचे उड़ती रहती है, जब उड़ते उड़ते चिडिया 
अपने घोसले या अडडेसे इतने ऊँचेपर पहुँच जाती है कि 
जिससे जल्दी नीचे नहीं त्रा सकती तो नीचे उड़ती हुई 


१४८ विद्वारीकी सतसई दर 





जारी. कक, 


“कुही?” अचानक ऊपर उड़ती . चिड़ियाके ऊपर पहुँच कर 
उसे नीचे देकर पंजोम दवा लेती है.। 'नीची नज़रःकी मारके 
लिये यह उपमा कितनी अनुरूप है, नीची नज़रकी तरह यह 
हि उपमा भी विद्ग्धौके मनकों पकड़ती है। विहारीकी 
कुही”के सामने रसनिधिका पालतूबाज़ नज़रमे कुछ जंचवा 
नहीं । फिर “छुबि मिसरी (?)”की बात और भी फीकी मालूम 
पड़ती है, मांसाहारी बाजके लिये यह 'मिसरी'की चाट कैसी ? 


अलि इन लोयन को कछ उपजी बडी बूलाय । 


नौर भरे नित ग्रति रहें तंज न प्यात बच्माय ॥२५९॥ 
' (सतसई) 
नोः है नॉः के १ 

पीचत पीचत रूप रस बढ़त रहे हित-प्यास । 


दुई दई नेही दगन कछू अनोखी प्यास ॥३७०॥ 
(रतनहजारा) 


रसनिधिका यह “पीवत पीचत” न्नज़भाषाके श्रमल 
अड्ञमं घावंके पीचकी तरह घृणोत्पादक मालूम देता है। 
“अहंलेजञबान” कददता तो “पियत पियत” कहता | इस 'रूप- 
रख में उतना रस नहीं जितना विहारीके “नीर भरे नित 
प्रति रहे” में है। अनोखी प्यास” में “बड़ी वल्ाय” के 
आगे कुछ भी श्रनोखापन नहीं | दगन' के “नेही” विशेषणने 
“अनोखी प्यास” -का अनोखापन बहुत कम कर दिया। ओर 
“हित प्यास” के 'हि6तः पदने तो ओर भी ' श्रनोखेपनका रहा 
सद्दा परदा उठा दिया। हितकी प्यास. है, नेही (स्मेह्ी) नेत्रोकों 
है, बस बात साफ हो गयी, श्रनोखापन काफूर हो गया | इस 
जगद प्यासके मारे रसनिधिजीका “'काफ़िया तंग” द्वो गया 


सतसईका सोष्ठव श्डढ 
है। 'दित प्यासः--अंनोखी प्यास!--पहले प्यास--पौछे 
य्यास--यह बेशक अनोखापन हे । क्‍ 
हर 4 
हय उरझ्नत ट्टत कृटुम जुरत चतुर चित प्रीति । 
पराति गांठ दुरजन हिये दर्श नहँ यह रीति ॥ 
( सतसई ) 





पर ने 
उश्कृत दग बँधिजात सन कहो कौन यह रीति। .. 
प्रेस लगरमे आइके देखी बड़ी अनीति ॥६शहवा 
4६ हि 45 
अद्भुत गति यह प्रेम की लखो सनेही आय | 
जुरे कहूँ हुटे कहूँ कहेँ गांठ परि जाय ॥६६७॥ 
( रतनहज़ारा ) 


३ 


विहाणीके दोहेके भावको रसनिधितवे इन दोहोमे दो 
बार दोहराया है, पहली बार “अखसंगति”के दायरेमे दो 
चक्कर 'दग! और 'मन'के नामपर सगाये हैं। 'हग'के साथ 
मनपर भी नज़र जमाए रहे है। दूसरी बार--सरपट ढोड़े हैं 
ओर एक सांस “ज्रे कहूँ हे कहूँ कहूँ गांठ पर जाय ? 
कदते गए हैं ! पर विहारीसे बाज़ी नहीं ले सके । 

9५ | 

पहला दोहा विद्दारीके इस दोहेकी वकल है, 'नेहपुर! का 
बन ' बन गया है, लगालगी ल्ोयन'का 'दग उरकत' हो 
गया है-- 

क्यों बसिये क्‍यों निवबद्िये नीति नेहपुर नाहि । 


लगालगी लोयन करे नाहक मन दंधि जाहि ॥२७७॥ 
ये; न्‍ः कै 





१४० _विद्वारीकी सतंसई 
खेलन. पिखये आलि भले चत्र अहेरी मार ।. 
कानन-चारी नन मग -नागर-नरन सिकार ॥०५८॥ 
| क्‍ ( सतसई ) 
कं: श्र कर 
प्रेम अहेरी की अरे यह अद्भुत गत हेर | 


'  कौने दंग-सग भीत के मन-चीते पर सेर ॥६२०॥ 
... ( रतनहज़ारा ) 
भ्‌ः 


“ - यहांभी रखनिधिने विहारीके झहेरी मारः को “प्रम्म 
अहेसी! बनाकर अपनाया है। निस्‍्खसन्देह विहारीकी-छायः 
होनेपर भी रसनिधिका यह दोहा चअमत्कारशन्य नहीं हैं, 
“मसनचीते पर सेर” यह महावरा अच्छा है, इस. स्छेषस कुछ 
चिपक है। पर शेर? का 'चीते' पर आक्रमण कुछ ऐसा अश्षय 
जनक नहीं । विह्ारीका मार ( काम )-अहेरी, सचमुच बड़ा 
चतुर है, जिसने “काननचारी” ( कार्योतक फ़ेले हुए-ओर 
बनमें चरनेवाले ) मेनरूप सग, इस ढंगसे खिखाये है कि वह 
नागर' (चतुर ओर नगरनिवासी )-नरोंका वेधड़क 
दिनदहाड़े शिकार करते हैं! हिरनसा 'वहशी' जानवर जो 
अ्रदमीकी सूरत देखकर कोसों भागता है वह इस तरह 
आदमियोका शिकार करे ! यह ज़रूर, ताज्जुबकी बात है. 
कितना अच्छा ““शछेष” ओर 'रूपक' हे 
“काननचारी नेनसग नागर-नरन सिकार?” 


हर पं 
इन दखिया आखियानिका सख-चिरजाह। नाहें । 
देखे बनें न देखते अनः. देखें अकलाहिं !!२७०॥ 


( सतसई ) 
के न्‍  #£ 


७ हे ॥ह ७ ।े &र, है0 9 अं है हे.) “| - कं ४ 
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भरभरॉय देखे बिना देखे पत्तन न अधायें। 
रसनिध्षि नेही नेन ये क्‍यों समुझाये: ज्ञायेँ ॥ ४३१ ॥ 
2 # मै 
भत्ना “नेही” नेन किसीके समझाए कभी समझे भी हैं? 
जो रसनिधिजीके समझाण समभेगे | इन्हे समझ लेना चाहिए 
कि यह ज़िद्दी बच्चेकी तरह किसी तरह नहीं समझाए जा 
सके । 
विहारीकी “दुखिया अखियान"की दशा वेशक दय- 
सीय है, जिनके लिये किली दशामे सुख बना ही नहीं। कर 
वेखते बनता है न बिना देखे रहा जाता है| 
विहासीकें व्यज्ञय स्नेहमें एक चंमत्कार है. उक्तिमें वेचित्य 
है| पदावलिम माधुर्य है। " देखे बने न देखते” यह एक ही 
पद ऐसा है, जिसका जवाब नहीं है । 
हर 7 ल्‍र 
र्मयों ऐंचि अन्त न लद्यों अवाधे दुसासन बौर | 
आहली वाढत बिरह ज्यों पाज्चार्ला को चीर ॥2२५॥ 
( सतसई ) 


!, «3! ४3९५ 
मै मर ग्पु हो 


दंग ठुस्सासन लालके ज्यों ज्यों खेंचत जात | 

त्योँ त्यो द्रोपदि चीरतलों मनपट वाढ़त ज्ञात॥ २७१ || 
( रतनहजारा ) 
भे६ जे ने£ ह 

निरखन्देह चिहारीकी कविताके अलझ्ञारका अपहरण 
तो रस निधिने करलिया, 'रूपकः ओर पूर्णोपमा दोनों उत्तर 
झअाये, पर खींचातानीके कारण इनके स्वरूपमे घविरूुपता 
आगयी है, “दगठुस्सासन” का रूपक वहुत विरूप होगया 








१५२ विद्दारयीकी सतसई 


है, “रसाभास” के काले कीचड़में पड़कर वहुत भद्दा होगया- 
है। जब “'द्रोपदि चौरलों ” कद द्या तंब “मन'के खाथ 'पद' . 
जोड़नेकी क्या जरूरत थी ? द्रोपदीका चीर, यह उपमान ही 
मन! में पटत्वकी प्रतीति करा रहा है,  शल्यथा यह * ह्वोंः 
फिर किस मरज़की दवा है। विहारीके ' विरह ' में देखिए, 
यद्दी बात साफ झलक रही है। अब इसके 'रखासास'पर 
'हष्टि दीजिए, रसनिधिके इस वर्णोनसे प्रतीत होता है कि 
कोई 'महामनस्विनी? नायिका अपने सनकी अडिग बहादुरी- 
की डींग मार रही हे कि “लाल' के ( ऐसी दशामें नायकक्ो 
“लाल” कद्दना काला अन्धेर हैं!) नेत्ररूपी दुश्शासन 
ज्यों ज्यों खींचते जाते है, त्यों व्यों दौपदीके चीरकी तरह 
मेरा मनरूपः. वस्थ्॒ बराबर बढ़ता जाता है !. असिप्राय. . 
यह कि लाल (श्रहेंरी) रूपके दाने डालकर अपने 
नेत्रोॉका जाल कितना ही फेलावे पर मेरे मंन-पंछीको 
नदीं पकड़ सकता ! यदि यही बात है तो ' विशुद्ध ' रसा- 
भास है। यदि इसके कहनेचाली दूती है, ' लाल? खुननेबाले 

हैं, जिसके विषयमे कहा जा रहा है वह कोई “ पतिब्रता” 
है तब भी यही वात है । और कोई छिपा भेद हो तो रसलिध्रि 
जी जानते होगे | । ह 

विहृएरीकी “ पूर्णोपमा ” बड़ी मनोहर है.। विरहिणी 

विरदकी अनन्त दीघंतासे धेबराकर कहती है कि अवधि- 
रूप पराक्रमी दुश्शासन विरदकोी खूब खींच रहा है, पर 
विरहका श्रन्त नहीं हाथ आता, वह द्रोपदी के ची रकी तरह बढ़ता 
ही जाता है। मतलब - यह कि अवधि भी विरहवेदनाको 
दुर करनेमे असमर्थ है, आनेकी अवधि आरती है, परन्तु प्रिय 
नहीं श्रातां, अवधि समाप्त हो जाती है, पर विरहकी समाछि : 
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नहीं दोती, दुश्शालनके समान अवधि अपना पूरा जोर 
लगाकर थक जाती है पर पाश्चालोके चीर की तरह विरहका 
अन्त नहीं मिलता, वह बढ़ता ही जाता है। 
है ० २५ 
पत्रा ही तिथि पाइयतु वा घर के चहु पात्त । 


ले 


नित अति पून्‍्यों ई रहै आचन ओप उजात्त | 9८९ ॥ 
( सतसई ) 
५ 
हनिसा तिथिपन्न मे बाचन को रह जा 
तु॒ब सुख ससिकी चांदनी उदे करत है आइ॥ १६७ ॥ 
( रतनहज़ारा ) 


«7, ६ 


विहारीके दोहेमे ओर रखनिधिके दोहेमें इतना ही 
सेद्‌ है, जितना “ पून्यों ” ( पूर्यमासी ) और “ कुहनिसा ” 
( अमावस्या )मे होना चाहिए ! “कुहनिसा” कहनेसे 
अन्य तिथियोंकी सता समझी जासकती है, सिफे कुहनिसा 
चॉचनेको रह जाती है श्रोर अन्य अष्टमी दशमी आदि निशाएँ 
देखनेको रह जाती है, ऐसा समभा जा सकता हे । विहायीक्े 
यहां केवल 'कुहनिशा'की ही नहीं खब तिथियोंकी यही 
दशा है । वहां पूर्णमासीका एकछुन्न राज्य है, बाकी सब- - 
की सब तिथियां तिथिपत्रके क्िलेमे एक साथ नज़र- 
बन्द है, बाहर नज़र नहीं आती 


२५ 
एक संस्कृत कवि ने भी इस मसज़सूनपर तबीयत लड़ायी 
है, यह बहुत आगे बढ़ गये हैं, कहते है-- 
' तानि प्राज्चि दिनानि यन्न रजनी सेहे तमिस्रापदं 
सा सश्विरिराम यत्र भवति ज्योत्प्लामयो नातपः 


१५४ विहारीकी सतसई- . 
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अ्द्यान्यः समयस्तथादि तिथयो-प्यस्या मुखस्योदये 
हस्ताहस्विकया हरन्ति परितो राकावराकीयशः .॥! 


अर्थात्‌ वह पुराने दिन गये. जब रात, काली कहलाती 
थी, बह खष्टि हो चुकी, जब धूपमे चांदनी, नहीं खिलती थी 
आज कुछ श्रौर ही समथ है, देखो न, इसके मुखके उदय होनेपर 
बद्ाबदीसे सब तिथियां, पूर्णमासी वेचारीके यशकी चारों ओर- 
से लूट रही है ! प्रत्येक तिथि पूर्णमासी होनेका दम भरती है.! 
.... इसमें बात इतनी बढ़ा दी गयी है कि खुनते ही बनावदीपन- 
की थू श्राने लगती है । जब सारी दुनियामें ही यह हालत है 
तो फिर यह सुनाया किसे जा रहा है ! सुननेवाला भी तो 
इस दशाविपर्यासको स्वयं देख रहा है, हां, यदि .चह बहुत. 
दिनों बाद किसी दुसरी सडशिले लौट कर पूछ रहा है। वो . 
हो सकता है ! “सब तिथियाँ चारों ओरसे.. पूर्णिमाके 
यश॒को ,लूट रही हैं?” इस कहनेसे यह भी पाया जाता है कि 
तिथियोकी पृथक्‌ सता अभी बनी है पर बह पूर्णमांसी सी 
होरही हैं। विहारीके 'पत्रा ही तिथि पायठु”में इससे अधिक 
हृदथयहारी चमत्कार है, विहारीके यहां सिर्फे “' वा घरके चहुं 
पास” '--की बात कही गयी है, जो वेतकल्लुफ कही और खुनी. 
ज्ञा सकती है, इस उक्तिके चमत्कारमें हकृत्रिमताकी प्रतीति 
हीं होती, कहनेके ढंगमें इतनी सादगी और वेसाख्तगी है 
कि आश्चर्यजनक होनेपर भी. वात सच्ची स्री.जान पड़ती है. ! 
“उद्के किसी सुकबनन्‍्दने सी किसीको अदारीपर अढ़ाकर 
रातका खात्मा कराया है भर चांदको मैदांन छोड़कर भगाया है 
, ४ तमाम रात हुई कर गया किनारा चांद, 
उतरो वाम से तुम जीते और हारा चांद ।” 
3 ... . ६3 , श् , 


५3 
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नके वामसे-अटारी से-नीचे उतरते ही. फिर रात 
व्रायगी और चांद जीत जायगा, वह फिर चमकने लगेगा ! 
यह अच्छा सूर्य” है जो श्रदारीसे नीचे उत्तरते ही बन्द 
प्का--तहखानेकां---चिराग बन जाता है ! 
५ ८ ५ 
ऊपर जिन हिन्दी कवियोक्की कवितासे विहारीकी तुलना 
गयी है, वे सब अपने अपने ढंगके बहुत अच्छे कवि थे, 
क्ी कविताम भीं जहाँ तहाँ अ्रसाधारण चमत्कार पाया 
ता है | पर जहाँ कहीं ये लोग विहारीकी चालपर चले 
>विहारीने जिन मज़सूनौपर कृछ्मम तोड़ द्या है, उन्तपर 
इ इन्होंने कलम उठाना चाहा है-वहाँ रह गये हैं । यही 
खाना इस तुलनाका अशिप्राय है । 
कविचर भिखारीदासकी गणना हिन्दीके शआआयायोमे की 
दी है। इन्होंने प्रायः कविताके प्रत्येक अज्भपर लिखा है। पर 
ह भी जहाँ विहारीका अनुकरण करने सगे हैं, वहाँ वैसा 
मत्कार नहीं ला सके है, जैसा नीचेके उदाहरणसे सिद्ध है | 
र इससे इनके श्रेष्ठ कवि होनेसे सन्देह नहीं किया जा सकता! 
चित-बित बचत न हरत हठि छालन हग बरजाोर | 
सावधान के बटपरा ये जायतके चोर ॥ (विद्यारी) 


साल तिहारे दगनकी हाल कही नहि जाय | 
सावधान रहिये तऊ चिंत-बित लेत चुराय ॥ 


(काव्यनिणुय) 
थोड़ा ध्यान देकर देखिए तो दोनोके शब्दार्थम वहुतछ 


अधिक भेद अतीत होगा । 
धजजजलट २5%. क्कू-आ.2...8 ००... 


विहारीका विरह-वर्णन 
हा १९२६३७ च४६20--- 


अन्य कवियोंकी अपेक्षा विदहारीने विश्हका वर्णन बडी 
!विचित्रतासे किया है, इनके इस चर्णनमें एक निराला वाकपन 
है--कुछ विशेष 'बक्रता' है, व्यजड्थका प्राबल्य है, अतिशयोक्ति 
ओर श्रत्युक्तिका (जो कविताकी जान और रखकी खाद हे) 
| अत्युत्तम उदाहरण है । जिसपर रखिक सुजान सोजानसे 
“फिद हैं । ५ रस सज़्मूनपर और कवियोंने भी खूब ज़ोर मारा - 
है, बहुत ऊचे जड़े हैं, बड़ा तूफान बांधा है, 'कयामत चरपा' क्‍ 
'करदी है, पर विद्यरीकी चाल-इनका मनोहारी पद्विन्‍्यास- 
सबसे अलग है। उसपर नीलकणठ दीक्षितकी यह उक्ति 
'पूरे तीर॒पर घटती है--- 
“बक्रोक्तयो यत्र विभूषणानि 
वाक्याथबाघः परम: प्रकर्ष: | . 
अधेषु बोध्येष्चयभिन्नेव दोषः 
सा काचिद्ल्या सरणिः कवीनाम्‌ ॥”' 
)< ३८ हि. 


:+कैक- 
अकाटम 


प 


००45५ ०२.२ २७८ स्किल है. 


#ी 


४2% / ४ 


तौरे जतनाने पिप्तर रितु साहि विरहिन-तन-ताप । 
बसिवेकोीं ग्रषिम दिननि पन्‍्यों प्रोत्तिनि पाप ॥ ! ॥ 
बह... बे ये 
सखी नायकसे (अथवा सखीसे) नायिकाका विरह निधेद्न 
'कर रही है कि शीतलोपचारखे--ठंडे उपायोसे-शिशिर ऋतठ 
(अगहन- पूस) में तो विरदिणीके तनकी ताप पड़ीसियाने 


:33.7 ६४->-% जज 


सतसईका सोष्ठव १५७ 


् बन आवक दा उ जयएक 8०% आज जी जब बीमा, आर जि कल कक वध १303 / ९८, 2०3 ..टए ७ ०9७ :ीककढा 0 जीतना टी आ अ यम च-म+ल /+3#मन करन ला तक "न लय का न. पकनीीयिक पनिन्ल 


किसी तरह सहन की। पर अब ओीष्म (ज्येछठ--आषाढ़)केः 


दिनोम उन्हे उसके पासमे बसना पाप, (दुशखप्रद) हो गया !. 
५ कं है 


आड़े द आल बसन जाड हू का रात्र | 
साहस के के नहबस सखा सर्व ढंग जात ॥ २ ॥ 


२38. हा 
2४ भ््ड र् 


भावाथ-जाड़ेकी रातमें सी, पानीसे सीगे कपड़ेकी 
आड़ करचक्ते (झओढकर या ओट करके) सारी सखियाँ प्रीत्तिके 
कारण हिम्मत कर करके, उस (विरहिणी )के समीप 
जाती है । 

जाड़ेकी रातमे. जब कि शीताधिक्यसे ठिठरे हुए अज्ञेको 
आग तपाकर ठीक करनेकी आवश्यकता पड़ती हे, जलती 
हुई सट्ठी. खुलगती हुई अंगीठी और दहकते हुए अलावके 
सामने चैठना नितान्‍त सुखकर प्रतीत होता है। विरहिणीके 
पास उसकी सखियां, प्रीतिसे प्रेरित होकर, हिस्मत कर कर- 
के ग्गीखे कपडेकी आडमे ज्ञाती है । 

विश्हतापकी प्रवलताका कुछ ठिकाना है ! विरहिणीके: 
पडोसियोने ठंडे उपायोसे--धाराम॒होमे वेठकर, तदहखानों 
ओर खलखानोमे लेटकर, कपरमिप्रित चन्दनपडु शरीरसे: 
लपेटकर, जाडोके दिन तो किसी प्रकार काट दिये। परः 
गर्मियाँ कैसे काटी जाये ! गाँव छोड़कर भसागना ही पडेगा ! 

५ २५ ८ 


आधारह प्रात पघलाल ॥चपरह बरतात विललात | 


नाचाह सख यगलाव गा छाटा छट्े नयात | ३ ॥ 
्ः मै ्ैः 


शप८ विहारीकी संतसई॑ 

भावाथथें--विरहसे बलती हुईको कराहते और सेते देख- 
कर सखीने गुलाबजलकी सीसी उसके ऊपर उलट दी। पर 
बीचमे ही गुलाब जल सूख गया, शरीरपर एक छींट भी 
नगिरी क्‍ 
विरहाप्िकी लप् कितनी - प्रचणड होगी, जिन्होंने निरतक्ष . 
देशकी सन्तप्त भूमिकी प्रखर उप्माकी दरह ऊपर ही सारे 


जलको सोख लिया, नीचेतक एक बूँद भी न पहुँचने दी ! 
२५ 


जिहि निदाघ दपहर रहे भहूँ माहकी राति । 
तीहि उसीरकी रावटी खरी आवटो जाति ॥ 9 ॥ 


९3 
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भावाथं--जिस (रावटी)मे ग्रीष्मकात्की ठपहर (मध्याह्) 
भी माघकी राजि हुई रहती है, उसी खसकी रावटी (वट्टी 
या बंगले)में वह विश्दिणी अत्यन्त ओरटी (डबल्ली) जाती है ! 


जे +- +- 
कविवर भशिखारीदासने विहारीलालके उल्लिखित १ 
२, ४ दोहोसे कतरन लेकर इस कवित्तकी कन्धा तयार की है 
“परे निरदई दुई दरख तो देरे वह ही. कह) 
ऐसी भई तेरे या विरह ज्वाल जागि के, 
दास! आसपास पुर नगरके बासी उत 
माह हु को जानत निदाहे रहो लागि के । 
ले ले सीरे जतंन सिगाए तन ईंठ कोऊ, 
नीठि ढिग जाबे तऊ श्रावै फिर भागि के 
दीसी में गुलाब जल सीसीमे मगहि सूखे 
सीसी यों पश्चित्रि परे अंचल सो दागि के ॥? 
क्‍ (दासख--श्टंगारनिणृय) 
५ . % 


विद्रीका विरहवर्णेन .. श& 
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री ८0 


हो ही बौरी विरवृवप्त के बोरों सब गाम । 


के ८४ ४५ 


कहा जाने ये कहते हैं साधीहि सातिकर नाम ५ ॥. 
छठ ० । जा 
भाषाथ --विश्दक्के कारण में ही बावली हैँ, या सारा. 
गाँव ही बावला है। कया सभमभकर ये लोग चन्द्रमाको 
'शीतकर'' (ठंडी क्विस्णोचाला) कहते हैं। 
विहारीके इस अतिप्रसिद्ध दोहेकी देखकर पणिडतराज 
जगनज्नाथका इसके भावसे मित्रता ज्ञुलता यह पद्य याद श्रा 
जाता है-- 
' संग्रामाकह्णुसस्सुखाहतकियछ्धिश्वस्सराधीश्वर-: 
व्यादीर्णीकृतमध्यसागविषरोन्मीलजन्नमोनीलिमा ! 
अड्ञाग्प्रखरै। करे। कचलयज्नेवन्‍न्महीमणडरलं 
आतंण्डोयसुदेति फैन पशुना लोके शशाह्लीकृतः ॥' 
(साम्रिनीविद्ञास) 
हे द 
चन्द्रोद्यको देखकर विरहदी कहता है कि अऋंगारोकी तरह 
सीछ्ण किरणोसले भूसएडलको सस्म करता हुआ यह तो प्रखझएड 
सार्तर्ड निकल रहा है। कोन पशु है ज्ो इसे चन्द्रमा कहता 
है? इसमें जो ए्यामवा दीख पड़ती है, वह शशलाब्छन नहीं है 
किन्तु रखसूमिमं सम्छुख लड़कर मरे हुए दौर क्षत्रियोक्रे 
हार फरे हुए मध्यसमायले आकाशक्ती नीलिसा चमक रही हे। 
हृदय सज्जनगण [| दोनों कवियोके यहां वरशुनीय विषय 
एक ही है, पर दोनोकी उक्तियोमे वक्तभेद स्पष्ट ऋलक रहा है। 
भें ही वाबली हूँ, या सारा गाँव पागल हें" इत्यादि 
लन्देहयुक् कथनसे कहनेवालीकी उद्घेगद्शा, विरहव्यारु- 
सता, दीनता, श्रात्मविस्घति, इत्यादि दशाक्ना दोध होता है | 
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विपत्ति और व्याकुल्तताकी दशामें मनुष्य संज्ञाशन्य सा हो जाता 
उसे अपने अनुभव और ज्ञानपर पूरा भरोसा नहीं रहता 
प्रत्यक्ष सिद्ध विषयोपर भी सन्देह होने लगता है, निश्चया- 
त्मक ज्ञान जाता रहता है। विहारीने विरहिणीकी उद्धेगदशा- 
की यह बड़ा ही खुन्दर चिंत्र खींचा हैे। इस बयानमें क्याही. .. 
भोलापन है ! “मालूम नहीं इस जलानेवाले चन्द्रमाका नाम 
''शीतकर' क्‍यों रखा गया है !” इस विवक्षित अथमेसे 'विर- 
हिजनाोको ढुःखप्रद--जलानेवाला” यह भाव शब्दद्वारा 
प्रतीत नहीं कराया गया, किन्तु “विरशहबस”' पदसे ध्वनि- 
द्वारा बतलाया गया है ।” यह विरहिजनोकों जला रहा है। 
इससे इसे 'शीतकर” न कहकर ““चरण्डांशु" कहना चाहिए 
इस प्रकार हेतुपुर/ःसर खुले कथनम यह “सहृद्यहद्येकर्सं- 
वेद” आनन्द नहीं रहता ! विरहव्याकुल ज़नको उस उद्धंग 
ओर देन्यद्शामें इस हेतुवाद, या “कौन पशु इसे चन्द्रमा 
कहता है यद्द तो सूर्य निकल रद्दा है” इस प्रकारके “प्रौढि 
वबाद”का साहस कैसे हो सकता है | विरहजन्य पागलपन- 
की दशाम यह शास्त्रीय शानशुद्‌डी-- (रणमे सम्मुख लडकर 
मरा हुआ वीर सूर्यममए्डलको भेद्न करके दिव्यलोकंको. 
प्रग्त होता है+) और वीररसोचित मीलों लम्बे समास 
कुछ बेले अच्छे नद्टीं लगते जैसा कि “ घिरहके कारण 
में ही वावली हो रही हैँ, या सब गाँव वावजा है। क्या 
समककर ये लोग इस चन्द्रमाको शीतकर कहते है,” यह 
सीधा सादा, भोला साला, दैन्यद्शोचित सन्देहात्मक कथन | 


#श ८ । भर । 








क्य ५ १९. रो, 
+ द्वायिमों पुरुषण्याप्न | सूर्यमण्दऊसेदिनों 
परिब्राड योगयुक्तश्व रणे चामिमुश्नो इत: ॥ (म० भा०) 
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बहाहम ००७७ कि ये करि पुरी पक नह#०पोपककरि'.न्‍.गरकन, 


यहांत व्हां वहा ते यहा नका प्रात, न-घार | 


निश्ति दिन डाढी सा रहें बाहा याढी पीर ॥ $ ॥ 
भावाथ--यहाँ से वहाँ जाती है ओर वहाँसे यहाँ आती 
है, जरा भी धीरज नंहीं घरती । रात दिन जली सी रहती हे, 
विरहपीड़ा अत्यन्त बढ़ी हुई है। द द 
पीड़ाके लिए आगकी जलन प्रसिद्ध है। जले हुए आदमी 
को किसी ढव कल नहीं पड़ती। वह व्याकुलताका मारा 
इधरसे उधर ,उधरखे इधर बेचेनीले तड़पता फिरता रहता है। 
“कल नहीं पड़ती किसी करवट किसी पहलू उसे ।?? 
२५ 4 >५ द् 


इत आवत चाल जाते. उत चली..छ सातिक, हाथ ! 


#५ /%९_ ५ 


ढा। हंडार से रह लगा उसासान साथ ॥।.७ 
४: १६ ४: 
भावाथे--श्वास छोड़नेके समय छ सात हाथ इधर-- 
आगेकी ओर--चली आते है ओर शवास लेनेके समय छु सात 
हृथ पीछे सली जाती हे। उच्छासोंके फौकोके साथ लगी 
हिडोलेखे पर चढ़ी भूलती रहती हे। 
. तन्‍्वीकी विश्हक्कशवा ओर वियोगमें दीघोच्छासोकी 
बहुलता और प्रवल्लता केसे अच्छे ढंगलसे वर्णुंद की है! ! 
नायिका विरहमे इतनी कूश हो गयी है कि श्यासोके द्विडोले- 
पर चढ़ी हुई, इधर से उचर भूलती रहती हे । ल्‍ 
व्रिह-कशताका वर्णन महाकवि बिल्हणुने भी अज्ञु पस काव्य 
 “पिक्रमाइदेवचरित' के नवम खर्गमे अच्छा किया है। यथा-- 
प्राप्ता तथा तानवमह्ृश्टि 
स्त्वश्िप्रयोगेण कुरझइ्रछोः | 
4 
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ध्त ग्रृहस्तस्भनिवत्तितेन.. .. 
: कम्प॑ यथा. श्वाससमीरणुन ॥ 
१६ -. ह आल 
राजासे “चन्द्रलेखा”के पूर्वांचुरागका चणन' करता डुश्रा : 
दूत कद्दवा है कि तुम्दारे वियोगले उसकी शरीरलता इतनी 
कृश हो गयी है कि मकानके खस्मेसे टकरा कर लोटे हुए . 
अपने श्वास-समीरणसे भी वह हिलने लगती है ! .«“ 
» . विहारीका वर्णन बिल्हणसे बहुत बढ़िया है ।'ईन्‍्होंने गृह 
(स्तस्भसे टकरा कर लौटी हुई श्वासवायुसे शरीरकों सिर्फ़ 
/ कैंपाया ही है। विहारीने श्वासोके हिडोले पर बिठला कर छ छ | 
| सात सात हाथ लम्बे भोटे दिला दिये है । दया की जो श्राह. . 
"की आंधीम जिस्मको पत्तेकी मानिन्द उड़ा न दिया |. 
“जुरअत” का यह शेर भी दोहेकी तुल्ननाको नहीं पहुँचता- 
“ज्ञातवां हैं बस्कि » फुरकतसे तेरी चूं बम # काह। 
अब + सबा फेरे है इस | पहलूसे उस पहलू मुझे ॥” 


. कर के मंडे कूसुम लो गई बिरह काम्हिलाय । 


९) /” 3 ४ 


सदा समीतिनि साथिनिहूँ व8 पछानी जाय ॥ ८ ॥| 
१६ क ्ः 
भावार्थ--हाथसे मसले  फ़ूलकी तरह वह विरहसे ऐसी 
मुरभा गयी है कि सदा समीपमे रहनेवाली सखियां भी. उसे 
सुश्किलसे पहचानती हैं।.... 
कोमलाज्ी नायिकाकी विरह-विवणताको मसले हुए 
फूलकी उपमा कितनी अज्ञुरूप और झुन्द्र दे । मसले या मले 


» फुरकत--वियोग । %# बर्षेकाइ--घधाप्तका पत्ता | 
प' खबा--ह वा । | पहल---#ऋरवट | 
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हुए पुष्पको चतुर माली भी कठिनतासे शनाखझ्त 'करं सकता 

है कि यद्द क्‍या फूल है! जिसे हमेशा पास रहनेवाली 

सखियां भी मुश्किलसे पहचान सक, उसकी: दशा उस मले 

 दले फूलसे क्‍या किसी प्रकार कम हो सकती है 

| २५ ० 

करा बिरह ऐसी तऊ गेल न छॉडत नाच | 

दुनि हू चसमा चसाने चाहे छखे न मीच ॥ ९ || 
सावाध--मौत आंखों पर चश्मा लगा कर भी टेंढसा 

चाहे तो भी उसे नहीं देख सकती । निरूष्ठ विरहने उसकी 

ऐसी दशा कर दी है। पर वह प्रेमपन्‍थको इतने पर भी 

नहीं छीड़ती ! 

विर्हजन्य ऊृशताकी पराकाष्टा है। आंखों पर उश्मा 

,चढ़ाकर भी मोत नहीं देख सकती ! 

“ज्ञफूर” भी एक वार हछिज्ञ ( वियोग ) मे नातवानी 
(टुर्बलता-कृशता)के कारण ही कृज़ा (मौत) की निगाहसे दच 
गये थे। शायद उस वक्त ढंढनेवाली मोतके पास चश्मा नहीं 
था। वरना वह ज़रूर दंढ पाती, च्योकि “जञफर”की नातदानी 
विहारीकी विरहिणीकी तरह परमाणुताको नहीं पहुँचती शी ! 
ज़फरका शेर सुनिए-- 

“जन्ञातवानीने बचाई जान मेरी हिज्ञमे। 
कोने कोने ढूंढती फिरती कुज़ञा थी में न था ॥१ 
| ५ हट +. है 

“मै न्था? पद यह भी प्रकट करता हे कि हजरते'जपफर?ः 
भोतके डरसे मोका चारदात छोड़ कर शायद कहीं जा छिपे 
थे! इसलिए भी कज़्ा उन्हे नपा सकी ! -पर विद्दयायैकी 
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विरहिंणी घटनास्थलसे: भागी. नहीं, किन्तु: वहीं डटी है! 

“तऊ गैल न छाड़त” शब्द इंस बातकी गवाही दे रहे हैं। 
घर ५ 5 3, 


निति संसी हंसी बचत यानों जझहि अनुमान -ै 


बिरह अयाने लपटनि सके झपट न मच सिचान ॥ १ 
भावा्थे-नित्य प्रति सन्देह रहता है कि इस (वियोगिनी) 
/ का हँस (जीय) किस प्रकार बचा हुआ है ? सो यही अल्भुमान 
, ठीक है त्युरूपी बाज (श्येनपतक्ती) विर्हाझिकी लपदोसे 
' उर कर, हंसरूपी जीव पर मंपट नहीं सकता | 
विरहाभिकी ज्वालाएँ इतनी प्रचणड हैं कि उनके पास 
फटकते हुए भौततके भी पर जलते हैं ! मु 
५८ > * 
पजन्यों आय बियोग की वलह्यों बिलोचन नीर । 
आठों जाम हियो रहे उज्यों उच्चात समीर ॥ 2१ ॥ 
सावा्थ--अआ्राठो पहर वियोगकी झागम हृदय पजरता-- : 
जलता-रछता है, नेत्रोंफे जल (आंखुओं)में बहंता रहता-है 
और श्वास-वायुके भकोरोम उड़ता रहता है। 
ज़रासा:-दिल ओर इतनी सुंसीवर्तोका सामना ! आगकोी 
भटद्ठी, जलकी बाढ़. ओर शंधीका तफ़ान, इन सबमेसे वार - 
बारी गुज़रना[ ।- आ्रगसे बचा तो जल बहा रहा है। चहांसे 
छूटा तो श्रांघी उड़ा.रही हैे। ऐसे मुकावलेसे घबरा कर द्वी 
शायद किसीले यह भाथेना की हे-- | 
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“परी किस्मतमे गम गर इतना था .। 
दिल भी या रब ! कई दिये होते ॥” 


महाकविरशय उुन्द्रने सी 'काम लुहारके हाथका लोहा 
जलाकर इस मज़सूनको अपनी कविताकी सावदपर चढ़ाया है- 
“कहूँ विरहागिनमे तचवे कबहूँ दगनीरमे बोरि दियो। 
पियके बिछुरे हियरा इहि कास लुहाएके हाथको लोह कियो |” 
२५ २५ हर 
गनती यनवे तें रहे छतहू अछत समान | 
ह ५ ३, बे ५ कप ५ 

अलि ! अब ये तिथि ओम ला परे रहा तन ग्रान ॥ १ २॥| 
भावाश्--शिनवतीम तो आजनेखसे रहे, इद प्राणोका होना 
न होनेके बराबर है। हे सखी! अब इस (विरह दशास) अवम! 

तिथिकी ठरह ये प्राण, शरीरश्म पड़े रहें। 
जो तिथि घट जाती है बह अचम अर्थात्‌ छुधा सिथि 
कहलाती है। उसे भरी. याददाश्दके तौर्पएण तिशिपन्नमें 
ज्योतिषी सिख छोड़ते है। जैसे यदि दशमी तिथि घणी हो 
तो उसे सी नचसी ओर एकादशीके बीचमें यथास्थान लिख 
देते है। पर वह गिनतीमे वहीं आती, किसी काम भी नहीं 
आती । विरहेणी कहती है कि मेरे ये प्राण थी शररीरसमे 
खाली भत्ते ही पड़े रहे, पर अचवमतिथिक्ती वरह इनका रहना 

केवल व्यर्थ है। 

प्रणुएतिके बिना प्राणोक्ती नामसातच्रकी विद्यमानता, 
परन्तु उनकी उव्यर्थता ओर अलुपयोगिता प्रकट करनेके 
लिए अवसतिथिकी डपमा जितनी अनूठी, अछूती और 
'निराली हे, उतनी ही अज्ञुरुष और हृदयहारिणी भी है। 
घेसी ऐसी उपमा जिनकी सतसईमे कमी नहीं है, विह्रीला- 


रद्द विद्वारीकी, संतसई 


पु 
3 रस #-9.हह कह जद. पक, 


लकी त्रजभाषाका काक्िदास सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त है। 


अर समर र५# नए "रमजान की + भरी ५ भव. 








हि 


'बरह बिपाते दिन परत ही तजे सखाने सब अंग । 
राह अब ला व दुसा मये चलाचला जिय संग ॥ १ ३ै॥ 


न्तॉ 
न “5 थे - 


भावाथं--विरह-विपत्तिका दिन पड़ते ही सब खुख तो. 
इस शरीरंका साथ कभीके छोड़कर चल गये थे। अवतक 
शहकर, शरीरका साथ देकर--द्रःख भी अब जीके साथ 
चलनेको चंचत्न हो रहे है, वे भी जानेको तेयार बेठे है। . 
प्रियवियुक्त जनकों खारे खुख तो वियोगंके, आंते ही 
छोड़कर भाग जाते हैं। उनकी जगह दुःख आ घेरते है 
वे ऐला धरना धरकर बेठते हैं. कि बिना जीको लिये नहीं 


टलते । “यह दर्देसर ऐसा है कि सर जाय तो जाये ।” 
> 
विरहद्शाम प्राणोंका भारभूत ओर दुःखप्रद प्रतीत होना, 
किसी विरहिणीकी इन उक्तियाँमे भी जो उसने अपने दुर- 
देशस्थ प्रयापतिको उद्देश करके कही हैं, अच्छे श्रोर निराले 
हंगसे वर्णित हे | 
“पतुस बिन एवी को करें कृपा हमारे नाथ | 
सोद्दि अकेली जानिके दुख राख्यो मो साथ ॥ १॥ 
कः श्र भँः 
पिय तन चज् मिलतों तुम्हें प्रान-प्रियाकों प्रान । 
रहती जो न घरी घटी ओधि परी दरम्यान ॥ २॥ 
के. ३: कर 
. मलत हों यह पश्न सग दूत  द्वाथ दुद्तरास | 
नद्ठि भाभो तो रादखियो प्रान आपने पास ॥ ३ ॥ 


हैः कं रा 


विद्ारीका विरह-वरणुने १६७ 
तुम पढें धावन ते प्रथम चकन कद्दत रहें प्रात ।.. 
पश्रेत्तर ऊछग्रि हम इन्हें राखे अति सनमान ॥ ४ ॥ ? 
>८ >८ »< 
मरन भलों बरु बिरिह.तें यह विचार चित जोय | 
मरन छुटे दुख एक को ।बरह दुह्ूँ दुख होय ॥ १9 ॥ 
. भावार्थ--वचिरहकी अपेक्षा मरना बहुत भला है। यह 
* बात चित्तमे विचार देखो, क्योंकि मरनेसे एक (मरनेवाले) 
का तो छुःख छूट जाता है, पर विरहमें दोनोको डुगख होता है। 
| मोत जो सारे हुशखोकी सिरताज है, उसे ज़िन्दगीपर 
क्या अच्छी तरजीह दी हे। यह लेशालड्जारका उत्कृष्ट उदा- 
हरण और घतिभाका खासा नमूना है। 
“छूट जाऊं ग़सके हाथोंसे जो निकले दम कहां। 
खाक ऐेसी ज़िन्दगी पर तुम कहीं ओर हम कहीं ॥० 


(ज्ञोक ) 
५ ९ +५ 
23 आर, /: 5 ४. ४3 2 ._॥/)0 
मरिबे का साहस किया बढ़ा बिरह का पर | 
दोराति है समृहे सती सरत्तिज सराबे समीर ॥ १५ ॥ 
रह गे देह 


“/ भावाथे-विर्हकी पीड़ा जो बढ़ी तो (विशहिणी) मरने- 

:का खाहस करके चन्द्रमाके सामने जाती है ओर कमलसे 

: छुगन्धित पचनकी ओर दोड़ती है। 

'. उद्देपन विभावका यह क्या ही उसच्दा उल्लेख है। विचि- 
चालड्ञारका क्‍या ही ललित लक्ष्य है। जो चीज़ खुखका हेतु 
हैं, चही डुशखद हो रही है, उनसे ही झत्यु माँगी जा रही है | 


»< २५ है 
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तुनत पा/थिक मह माहनिसति. लऐं चलति उाहे ग्राम । 


बिन बूझे बिन. हाँ सने जियाति विचारी बाम ॥ 2 $.॥ 
ध मं बंध 

“”. भावाथे-- पथिकके मंहसे यह झुनकर कि उस गाँवम 
४ माघ मासकी रातमें भी छुए चलती हैं, (विथुक्तः पथिक) 
५ बिना बूझे ओर बिना सुने ही खीका जीवित होना जाव गया. . 
! कोई दूरदेशस्थ वियुक्त पथ्चिक्त अपनी प्राशप्रियाका मंगल 
/ संवाद छुननेके लिए चिन्तित है। मुदतसे घरकी खबर नहीं - 
मिली। यह भी मालूम नहीं कि घरवाली जीवित है या उसके 
 प्राशपख्तेरू प्रियको ढेंढनेके लिये प्रयाण कर चुके हैं।. इसी 
समय उसके गांवकी ओरसे, आनेवाले..कुछ बयोेही आपएसमे ,. 
बेठे बाते कर रहे हैं. कि “अम्ुक -गाँवमें माघ मासकी रातमें . 
भी लुएँ चलती हैं, यह वड़े आश्रयकी बात है।” यह खुनकर 
| उसने अद्युमान कर लिया कि उसकी. प्रियां अवश्य जीवित 
- है, अन्यथा माघ मासकी रातमे वहाँ लुएँ क्‍यों चल्मतीं ? मेरी _ 
' विरहिणीके तनताप ओर विरहसन्तप्त निःश्वासने ही वहाँकी 
. साघरात्निको ज्येष्ठ आषाढ़का मध्याह बजा रखा है। वेमौलम 
माघकी रातमें लुएँ खलनेका ओर कोई कारण होही. वहीं 
' खकता | इसलिए उसने उनसे इस विषयमे कुछ ओर एछुना 
. या खुनमा निरथंक समझा, जियाकी जीवित समझे, प्र 


चलनेकी ठान ली । हू 
८ 85% ०“ क अर २ 


एक ओर कविने भी किसी प्रवासीकों वर्षाऋतुकी 
घूखलाधार दरृष्टिम भी उसके घरसे धूलके वयूले उठते रद्दने 
का समाचार किसीके द्वारा पहुँचाकर विरहिणीकी जीवित 
दशाका बोध कराया है-- 


(के & 5.८ ८.० व. 


३४७०० न ्।्स 
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“बरखत भमेह अछेह अति अ्रवनि रही जल पूरि। 
पथिक तऊ ठुब गेहते डठत :भभूरन घूरि ॥? 


रा 0 
7 प्र ञ 


विहारीका दोहा इससे कहीं भावभरा ओर गस्भसीर हे। 
फ्योक्ति यहाँ तो स्पष्टतापूरवक प्रद्यक्षरझुपमे स्वयं पशिकसे 
ही कोई उसके घरका वर्णन कर रहा है कि सिरन्तर ससलता- 
धार मेह बरस रहा है, जिससे जल जड़ल एक हो गया है । 
सर्वेत्र पानी ही पानी दोखता है । खुश्की या घूलका कहीं 
नामोनिशान सी नहीं । परन्तु तुम्हारे घरसे इतनेपर सी 
घूलके बगूले उठ रहे है ! 
सबण्भव है यह वक्ता ढ॒त बनकर आया हो ओर उसकी 
नायिकाके विश्ह-सन्तापका अ्रत्युक्तिएूणं वणुंन करके उसे घर 
ले जाया चाहता हो |. यद्यपि धूल उड़नेके कारणका--विरह- 
सन्तापका--उच्लेख यहाँ सी साफ शब्दो् चहीं है, तथापि 
वकाका इस प्रकार पथिकको असभिम्ठुल्ल करके कथतत, गॉवलसर 
फेवल उसीके घरसे धूलके .मबूल्रेका उठवा, विशहसन्तापका 
बोध सपद जीतिसे अनायाल करा रहा है | 
' धाच जरा विहारीके विरहीपर दृष्टि डालिये | उसकी दशा 
बिलकुल इससे भिन्न है। वे पशथिक जो उस. रास्तेके गॉदकी 
लुओका चर्सुन आपसमे बैठे योही आपख्ययं घटना समकछर 
वर रहे है, उन्हे मालूम नहीं, कि हमारे इस कथनकों लुओ- 
वाले उस गाँवका कोई आदमी भी झुन रहा है। लुएँ 
गाँवमें क्‍यों चलती हैं? क्विस घरसे चलती हैं ? वहाँ कोई 
विर्हज्वालासन्तप्ता, , प्रोषितपतिका रहती हे या नहीं ? 
इत्यांदिं बातोका उन्हे कुछ पता ही नहीं, वे इस क़िस्मका 
कोई ज़िक्र नहीं कर रहे जिससे प्रतीत होता हो कि थे एक 


श्प्ज् ज्छ 
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अनुभूत और श्राश्चर्यकारक घटनाका किसीको सुनानेको 


/घरणन कर रंहे हैं। उनके कथनमें किसी प्रकारकी अत्युक्ति 


/ बनावट या अतिरक्षनाका कोई कारण किसी प्रकार भी 


; जज्तित नहीं होता, उनकी बेलाग बातोौसे मालूम होता है कि . 
/ सचमुच ही उस गाँवम माघंकी रातमे लुए चल रही होगी। : 


: लु्णँ चलनेके परम्परासे कारणीभूत उस खुननेवालेने इतने 
होले अपनी विरहविश्युरा प्रियाके जीवित होनेका पक्का . 


अनुमान कर लिया। लुएँ चलनेके कारणको वह समझ गया, 


उसे उस खुनी हुईं आश्चर्य घटनासे समुत्पन्न अपने अनुमान- 
की सत्यतापर इतनी आस्था थी कि उसने उन कहनेवालीसे . - 


अधिक पूछना या जिशह करना तक फिजल समभा |. चुप 
चाप अपने घरकी राह ली । 
गाँवभरमें लुएँ चल रही हैं ओर सिर्फ़ एक घरसे धूल 


उड्ध रही है, दोनोमे--अन्तरं महद्न्‍्तरम” 
२५ ५ >> 2 


किसी संस्क्रतकवि ने भी कुछ ऐसी ही घटनाका वर्णन न्‍ 


दसरे हंगपर किया है 


“भद्रात् आमके त्वं- वससि परिचयस्तेस्ति जानासि वाता- : 
मस्मिन्नध्वन्यजाया जलधररसितोत्का न काचिद्विपन्ना ?। . 


इत्थं. पान्थः. प्रवाखावधिदिनविगमापायशड्ली प्रियायाः 


पूच्छन्‌ द्चान्तमारत्स्थितनिजमवंनो5प्याकुलो न प्रयाति॥” 


२५ २८ ह + ९ 


कोई पथिक घवासकी श्रवधि बीतनेपर बहुत दिनों वाद 


घर लौट रहा है, गांवके समीप पहुँच गया है, घरके पास ही 
बैठा है, पर आगे वढनेकी हिम्मत नहीं पड़ती, उसे सन्देद् दे 
कि प्राणप्रिया इस बीचेमें कहीं चल न बसी हो, मालूम करके 


सर 
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चलना चाहिए। सामने कोई आरहा है, उससे पूछता है कि 
६! तुम इसी गांवमें रहते हो ? यहाँके लोगोसे तुम्हारा 
परिचय है? यहाँका हाल कुछ जानते हो? तुम्हे मालूम है यहां 
'कोई 'प्रोषितपतिकाः बादलोकी घोर गजेनासे उत्करिठत 
हो कर मर वो नहीं गयी है ? 

इन पथिक महाशयके इस पूछनेके ढंगसे प्रतीत होता है 
कि आप कहीं चौद॒ह वर्षका बनवास काट कर महाप्राणताकी 
ऊपासे खही सलामत शअ्रभी लोटे आरहे है, इस बीचमे गांव- 
की हात्मत ही वदल गयी है, उसमे कहीं बाहरके कुछ नये 
लोग सी आ बसे हैं, या जो इनके सामने छोटे बालक थे, वह 
अब वढ़कर इतने बड़े हो गये है कि पहचाने नहीं जाते! इसी 
दशामे इस प्रकार पूछना सम्भव है । या ऐसा हो कि अपने 
गांवसे कहीं दूर रास्तेके किसी दूसरे गांवमें ही किसीसे पूछ 
रहे है--शकुन से रहे हैं या अजुमानके लिये अवलस्ब ढूंढ 
रहे है, यहां ऐसी घटना हुई होगी, कोई प्रोषितपतिका मेघ- 
शब्द्कों सुनकर मर गयी होगी, तो वहां सी ऐसा हुआ होगा 
नहीं तो नहीं। शकुन बांह पकड़ेगा, सहारा देगा, अद्भुमान 
अनुकूल होगा, तो चलेंगे, नहीं लौट चलेंगे ! 

कुछ भी हो, विहारीका चटपथा वयान झुन कर यह 
अटपटदा व्यादुल वर्णन किसी प्रकार भी--' संस्कृतवाचा 
बल्ात्पेयंमाणमपि---सहदय-हूदयमन्दिरं न प्रयाति ।” 

५4 4 ५ 
चलत चलत लो ले चले सब सुख संग लगाय | 
ग्रीपपत बासर सिलिर निमश्ति पिय मो पास वच्ताय | १७ ॥ 
प्रोषितपत्तिका विरदह्देणी सखीसे कह रही हे कि मानों 

चलते चलते प्रिय मेरे लब सुखों को अपने साथ लगाकर 
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लेगये, ओर अ्रीष्मके दिन; तथा:शिशिर की रात्रियां, मेरे पास 
छोड़ गये । ( १) सारे खुख प्रियके साथ चत्रे जाते है, रुख- 
दीन वियुक्तको दि्न' औओर- रात बड़े बड़े दीखने लगते हैं 
काटे नहीं कटते | गमियोके दिन शोर जाड़ोंकी रात बडी 
दोती हैं। (२) "शिशिर ऋतुकी राचिसे, श्रीष्मके दिन रख गये 
है? छाथात्‌ जाड़े की रातम भी ग्रीष्मकी :गर्मी- प्रतीत होतों 
है। (४ ) “ओऔष्मके दिलमे शिशिर्क्री राजि छोड़ गये हैँ?-- 
'शीतके समाच कासजन्य कस्प होता है। ( ४ ) दिन मे विरह- 
से तपती हूँ, और रातमें कामसे कांपती हूँ । 
2 ५ ५ 


विदल्चक्न यूडामणि, कविताकिकशिरोसणि महाकदि ओऔ- 
'हेने दृमयन्तीकी दिश्हद्शाका वर्णन करते हुए लिखा है -- . 
“झहाों झहोमिमहिमा- हिमागसे 
ज््यश्िप्रपेदे प्रति तां स्मरांदितांम । 
तपतुपूर्तावपि मेद्खांभरा 
दिभावरशीभिविभरांवसूविरे ॥? 
कं न 
अरथात आश्रय हे कि उस कामपीडिता द्मयन्तीके प्रति 
'ज्ञाडोके जराले दिनोग भी दिन बड़े होगये, ओर गर्मियोक्ी 
छोदी रात, बड़ी लम्बी होगयीं । 

. श्रीहर्षमहाराज़के इस कथनमे कोई ऐसी विशेषता या 
'चमत्कारिता नहीं हे, जिलपर “'अहो”? कदकर शआखश्चय प्रकट 
किया जाय | यहां “अहो” से अन्ुप्रासमात्रका ही श्राशय 
लिया जाना चाहिए। क्योकि “स्मरादिता” दमयन्तीक प्रत 
वियोगदर्शामं दिन ओर रातका बड़ा प्रतीत होना, जेँंसा 
कि पत्येक वियुक्तकों प्रतीतहुआ करता है, एक अतिप्रसिद्ध 





विहाशीका विरह-वणन १७३. 


यमन. है «मी परमाममीक माह >ममि नगद तन. 
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तथा अलुसवसिद्ध घटना है, इसमें कुछ नवीनता या निराला- 
पन नहीं है। परन्तु विहारीके उक्त बर्णनर्मे बह्थता : ओर 
गससीरताके अतिरिक्त एक. बाकपन है जो साफ भालक 
रहा है । क्‍ ला 
. « मुखों को खंग लगाकर ले जाना” ले जाने वालेके 
लौटनेपर सुखोंके लोटनेकी आशा दिलाता है । “आ्रीष्मके दिन 
और जाड़ोंकी रातकों एक साथ छोड़ जाया ? दो प्रस्पर- 
विरुद्ध बतोके! एक समावेशका, एक विलकुल नयी 
और शखसस्सवनोय , घटना होनेपए भी कहनेवालीकरी 
उस स्थितिम यथार्थ प्रतीत होना, और कविका डसे इस 
प्रकार झुपचाप “ अहो ” “अहा ”को आश्चर्य ओर विजि- 
अलायोतक घोषणाके बिना, लादगी ओर सरलतासे बयान 
कर जाना, वर्णनवैचित्रीकी निराली और अनोखी छुटा 
दिखला रहा है । 
५ ८ ८ 
मैं ले दयो छेयो सुकर छुव॒त छनक यो नौर । 
लाल तिहारों अरयजा उर ह॒वे लग्यों अबीर ॥ १८ ॥ 


#९४५, २३१५ ०३१० 
पज बह जा 


पूर्वाचु रागर्मे नायिकाके विरहकी दशा सखी नायकसे कहती 
है कियमेंने ले जा कर अरगजा दिया, उसने अपने छुन्द्र हाथमे 
लिया । पर छूते ही पानी छुने होकर जल गया। सो, हे 
लाल ! तुम्हारा वह अरणजा -(कई खुगन्धित पदार्थोके योग- 
से बनाया हुआ एक प्रकारका उबठना) उसकी छातीमे 'अबीर' 
होकर सगा । द 

प्रियप्रेषित पड्ुमुमय अ्रर्गजेको हाथम लेते दी तापसे 
डखफा पानी इस प्रकार छुन्न दोकर उड़ गया जैसे तत्ते तवे- 





१७७ विद्दारीकी सतसई 


"पर डाली हुईं पानीकी बूंद ।: वह जलादे श्ररगज़ा सूखकर 
'अबीर” बन गया ओर दीर्घोच्छासकी वायुसे उड़कर छाती- 
पर बिखर गया | चलो खेर, किसी प्रकार काम तो आ गया। . 
श्रगजा न सही अबीर . सही । वह प्रमोपहार किसी रुपमे 
हृदयसे स्वीकार तो कर लिया गया । भेजनेवालेके लिये 

यह कम सनन्‍्तोषकी बात नहीं है ! क्‍ 

श्रीसातवाहनकी प्राऊृत “गाथासप्तशती में भी एक गाथा 
ऐसी ही है। भेद केवल इतना ही है कि इसमें विरहके ताप- 
का वर्णन है ओर उसमें संयोगके सासत्विक भाव कम्प और 
अस्वेद का | यहाँ अरगजेका श्रबीर बन गया है, वहाँ अ्रवीरका 

'गन्धोदक-(सुगन्धित अके केघषड़ा या गुलाबजल) हो गया है-- 

घेर ण॒ चुरणमसुट्टि दर्सूससिआएं वेपमभाणाए। 
सिसणेमित्ति पिश्रश्न्म हत्थे गन्धोदर जाश्रम ॥४।१२॥ 
(गृहीत्वा चूणसुर्टि हर्षोत्छ॒ुकिताया वेषमानायाः । 
गवकिरामीति पियतमं हस्ते गन्धोदर्क जातम ॥) 
जी. पं: न 
हर्षोत्सुका और भेमाचेशम काँपती हुई. कामिनीकी 
अबीरकी मसूठ, जिसे वह भियतम पर चलाना चाहती थी, 
(सास्विक प्रस्वेद्से) हाथ गन्धोद्क हो गयी । 
खेर, कोई घबरानेकी वात नहीं । अवीरकी मूठ न मारी 
एक चुल्लू रंग डाल दिया | होली ही तो हे ! 








घिरह-वर्णन १5५ 
दूसरे कवियोंका विरह-वर्णन 
विहाशीका विरहवर्णन कुछ नमूना झछुन चुके, दुसरे 
कवियौके विरह वर्णुनकी विचित्र बानगी भी देखिए-- 
विरहताप 


कवित्त-प्यारो परदेखको गनावे दिन जोतिषी सो 
व्याकुल है लखत लगन लीक खाँचते, 
सुनत सशुत्त तन तरुनीकों मेत तयो 
प्रात गयो पिघलि सणख काचे काँचत । 
सासु कहछ्यो, इते आड रोचन रुचिर ल्याड 
अ्रति हि दुखित कर गह्यो लाज पांचत 
थार गयो चटक पटक नारियर गयो 
सुद्रा ऑटि चाँदी सई विरदकी आंचत ॥ 
मे शः के 
प्रिय परदेश जानेके लिये ज्योतिषीसे द्न पूछ रहा हे, 
मुहते ठीक करा रहा है, प्यारी, ज्योतिषीको लग्नकी रेखा 
खींचते व्याकुलतासे खड़ी देख रही है। शकुनका नाम खुनते 
ही डस गमिष्यत्पतिकाके शरीरमे कुछ ऐसी आग भड़की कि 
कच्चे क्ांचकी तरह प्राण पिघल गया । खाखने विद्याईकी 
रस्मके लिए (उसी) बहसे थालीमें रखकर नारियल आदि लाने- 
को कहा, कहने खुननेसे किसी तरंद् वद्द यह चीज ले तो आई, 
पर विरहाशिकी आंचसे थाल चद्क गया, नारियल पटक 
जया, और रुपया पिघलकर चांदी बन गया : 
५ है । ५ 
ससिसुखी सूक गई तबते व्याकुल भई 
बालम बिदेसइु को चलियो जबे कयो, 


>ैरजारय-क रन मनी ९. पक पे अप “जिद कक 2 पेड-भी० फनी भय ७०५०८, ओपपरिमिक नी १मी कि आम. 





श्ज्द 'विहारीकी संतसई : 

दूध दही श्रीफल रुपया धरि थारि माहि, 
माता खुव-भाल जबे रोलि के टीकी दयो। 
तांदर बिसरि गयो बचुसे कह्यो ले आड .  ' 
तबते पर्तीनों छुख्यो मच तनकों तथो, 
तांडुर ले आई घतिया शआंगनसे ठाढ़ी रही 


करके पसारबेग भात हाथ भयो।» 
( ग्याल्न कवि 3 











कं के मं 

यही वात ग्वाल कविने भी कही है. यंहां और चीज तो 

पहले ही आगयी थीं, रोलीके साथ टीकेपर -लगानेके लिये 

चावल रहगये थे, सासके हुकक्‍्मसे बहजी वह्दी लाई हैं। पर माता- 

दाथ तक वह नहीं पहंचने पाये, लाने बालीके हाथसे 

पसीनेके गरम पानीमे उबल्कर चावलौका भाव रथ गया है ! 
८ २८ है 


कंचन्॒मे आंच गईं चूनि चिनगारी-भरई 
 झूघन भये हें. खब दूषन उतारित्ले 
बालम बविदेस ऐसे बेसमे न लागि आगि 
बरि बरि हियो उठे विरह-बयारि ले। 
एशीे परघर फित मांगन को जे हे आऊु 
आंगनयेँ उन्‍दा वें ऑगार चार भारिले, 
खांस्क भये भोन सेऋयाती क्‍यों न देत आली 
- छाती तें छुवाय द्याबाती क्‍यों न .वारिले ॥ 
नेट ह ने ्ैः 
“ये दिरहांचलकी तपनि अपार उर,- 
: दांर गजमोतिनकों चटक चटक जात? 


विरद-चरणेन : १७७ : 
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कोई प्रोषितपतिका विरदिणी, अपने तनतापको दशः 
सखोसे कह रही है कि स्वर्णके आभूषण तनके तापसे इतने गरस 
होगये हैं कि उनमें जड़ी हुई चुन्नीचिनगारी बन गयी, इस 
' लिये इन भूषणोंकों जल्दी, उतारथ। आज आग लानेके 
लिये दूसरे घर जानेकी क्या ज़रूरत हे, आंगनमें खड़ी होकर 
चार झंगाशे चन्द्रमासे क्यो न भाड़ ले ? देखती नहीं कैसा 
दढ़क रहा है ! सांझ हो गयी, दिया बालनेके लिये आग 
चाहिए ? आग कया करेगी १ मेरी छातीसे छुवा कर दिया- 
बत्ती क्‍यों नद्दीं बाल लेती ! 


०८ 34 ३५ 
कंदित्त--सोरासो सँवारिके सुलाब माह्ि ओरा डारि 
। सोतल बयारि हूँ लो बार बार, बरिये, 
जैन न परत छिन्र चम्पकत चन्दनते 
चन्द्रमाते चांदनीते चौगुनी के जरिये। 
'छुन्द्र' उससीर चीर ऊजरेतें दूनी पीर 
कमल कपूर कोरि एक ठौर करिये, 
पते मानि बिरहागि उठी तनमांक लागि, 
सोई द्ोति आगि जोई शआगे लाइ घरिये ॥ 
(सुन्दर) 


हे ह ने£ मे 
.._ विरद्याग्नि-इतनी प्रचएड हो उठो है कि जो चीज़ (त्ताप- 
शान्तिकते लिये) आगे लाकर रक्‍्खी जाती है, वही आग हो जाती 
है । शोरे और बरफसे ठंडा किए ग्रुलाबजल और! शीतलवायु- 
से और भड़कती है । चम्पकपुष्प, चन्दनलेप, चन्द्रमाकी 
चांदनी इनसे और चौगुनी जलती है, उसीर (खस)]श्वेत वसूुच्न, 
. कमल: कपूर, ये सब व्यर्थ हैं और उलगा जलाते दे 
का. ध् -- 
श्र 


- श्छटट विहारीकी सतसई 


कवित्त--ऊधोजू सँदेसो नाहि क्यो ज्ञाइ कंहा कहें 
जेसी करी कान्द्र तैसी कोऊ.न करतु है 
जीभ तो हमारे एक कहाँ लगि कही परे 
'जीमे ज्ञिती कंहों तिती क्योंह्ट ना खंरतु है। 
द्वारका बसतु हेरि 'सुन्दर! समुद्र ही में 
इही परवाह जाइ सिन्‍्धुमें परतु .है 
जानिहें वे जमुना के जल्दी ते जाकी ज्वाल, 
जलधिमे पस्यञो बड़वानल. जरतु हैं ॥ 
( सुन्द्र ) 





५. में: ५६ 
गोपियां ऊधोजीसे कहती हैं कि कान्हकी करंतूतोको:_ 
देखे संदेसा कंहा नहीं जाता, कहे भी तो केसे कहें, एक 
जीभसे, जीम जितनी बात भरी हैं वह केसे कही जाये! ठुम 
जाओ, यह जघछुनाका प्रवाह ही ससुद्र्म # पहुँचकर द्वारका 
वारसी रकृष्णसे हमारी दशा कहेगा, जिसकी ज्वालासे समुद्रकी 
बडवानल जल रही है। इससेही हमारे वियोगसब्तापका 
कुछ अनुमान कृष्ण कर सकगे। हमारी विरहसंतापज्वाला 
ही यमुनाके प्रवाहद्धारा समुद्र॒में पहुंचकर घड़वानलक्के कूपमे 
जल रही है | 
न न न 
कवित्त--बैठी है सखिन खंग पियको गमन खझुन्यो । 
खुखके समृहम वियोग श्राग भरकी, 


के -मीरा- करशिगामीनकानीक-म हा करकनत 





+# आंखुझओका समुद्र 


समुन्दर कर दिया नाम उसका नाइक सबने कद्द कहकर | 
डुए थ जमा कुछ आंसू मेरी आंखों से बढ बढ कर ॥ (छोदा) 


(९ सपा. कली फेल पक फनी नि, कब्गक रे कर... करे 


'विरह-वर्णन श्जट 


. धंग” कहे जिविध सुगन्ध ले बह्यो समीर . 
लागत दीं ताके तन भई व्यथा ज्वरकी। 
प्यारीको परसि पौन गयो मानसर पे खु 
लागत हीं ओरे गति भई मानसरकी, 
'जलचर जरे शो सेचार जरि छार भई 
जल जरि गयो पंक सूकयो मूमि दरकी ॥? ..' 

-( महाकवि गंश ) 

मे नह नह 

गंग कवि कहते हें कि प्रियके एरदेश जानेकी- बात खुत- 

कर 'प्रवत्स्यत्पतिका'के वियोगकी आग ऐणऐेसी भड़की कि 
उसे छूकर--गरम होकऋर--जो बाझु मानसरोवरपर पहुंचा 
तो मानसरोचरके जलचर पत्ती ओर मछली आदि जलजसन्‍तु, 
सब जल गये | सिवार जल कर राख हो गयी । पानी जलकर 
उदड्ध गया। कौंच सूख गयी ओर मूमि दरार खाकर फट गयी ! 

( २५ ५ 


. ऋपित्त--दूरही ते देखत बिथा में वा वियोगिनि की 
धझाई भत्ते साज़ि ह्वां इलाज मढ़ि आदवंगी, 
कहे “पद्माकर” झखुनो हो घनस्याम जाह्ि 
जैतत कह जो एक आहि कढ़ि आवबेंगी । 
सर सरितान को न सूखत खगेंगी देर 
एती कछु ज्ललुमिन ज्वाला बढ़े श्रावेगी, 
ताके तनताप की कहों में कहा बात मेरे 
गात ही छुवेते तुम्हें ताप चढ़ि आवेगी ॥ 
क्‍ क्‍ ( पद्माकर ) 
क.. के . ओ 


१८० विद्वारीकी संतसई 


घनश्यामसे कोई किसी वियोगिनीकी दशां सुना रही 
है कि में दूरहीसे उसकी व्यथा देखकर भाग श्रायी हूँ, उसके: 
णएास पहुंचकर देखती तो जल ही जाती। उसके तनतापकी 
बात क्या कहूँ, तुम मेरा शरीर ही छू देखो, फिर तुम्हे ताप 
न चढ़ श्रावे तो बात है।. वह मूछांम चेसुध पड़ी. है, इतनी 
सर है, होशर्म आकर उसके सुँहसे कटद्दीं कोई राह निकल 
० तो, तालाब और नद्ियोंकों सूखते कुछभी तो देर न 
लगेगी ! 





मु >< ९. 9८. 
प्रलयकारा आह. 
कृविच---“झंकर” नदी नंद. नर्दीसनके नौरिनर्का 
भाप बन अम्बर तें ऊंची चढ जायगी, 
दोनों शव छोरन लो पलमें विघल करे. 
घूम घूम घरनी घुरी ती बढ जाया । 
झारेंगे अंगारें ये तरानिे तारे तारापातवि 
जारेंगे खमण्डल में आग मढ जायगी 
काह विधि विधिकी बनावट वचचेयी नाहहें 
जो १ वा वियोगिनी की आह कंद जायगा | 


(पं० नाथूरामशंकरशर्मा “शंकर') 
मे मै 
अत्युक्तिकी पराकाष्ठा है--मुवालग़ा हृद्से परे पहुंच गया 
है। “शंकरजी ने. इस 'आदके असरको “शंकर”के उस 
पलयकारी नेतकी अ्ग्निके प्रभावसे भी ऊपर पहुँचा दिया। 


. विरह-वर्णन- 4 
बह इच्छापूर्वक प्रयलसे तीसरी आंख खोलकर: संखारको भस्म 
 'करते हैं, यहां श्रवानक, अ्नायास ही ऐसा हुआ चाहता है ! 
. “हो पे वा वियोगिनी की आह कढ़ ज्ञायगी”- 
तो क्याहोगा ? होगा क्‍या, महाप्रत्ृय होज्ञायगी-- 
“काह विधि दिधिकी बनावट' बचैगी नाहि!'--- 
ब्रह्माकी सृष्टि फिसी वरह नहीं बचेगी, आहकी शँचसे 
नदी, नद ओर समुद्रोके पानीकी श्राप बनकर आखसमानसे 
ऊपर चढ़ जायगी। पृथ्वी पत्मरमे दोनों ध्रुवोके किनारो तक 
पिघल कर और घूम घूमकर घुरीकी तरह बढ़ जायगी ! 
सर्यलसे, तारोसे ओर चन्द्रमासे, अंगारे झड़ने लगेंगे, तमाम 
अकाशमण्डलमे श्रागही आग छा जायगी ! 
»८ ५८ मं 
*आहका भाड 
शेर--जो दाने-हाय अन्जुमे-गढ़को डाले भून । 
उस झ्राह शोलाखे ज़को “इन्शा” तू साड़ बाँच ॥ 
(इन्शा) 


र्ः नह ; ने 
'इन्शा' कहते हैं कि जो आह, आखसमानके तारोंको 
अनाजके दानोकी तरह थून डाले, उसे तू भाड़ बॉघध--भाड़से 
उपएमः दे । 9] हि 
< २५ >५ 

आहसे आप्मानमें सराख 
शेर--तारे तो ये नहीं मेरी आ्राहोले रातकी, 
सूराख पड़ गये हैं तमाम आखमानमें । का 
(सीर तक्गे) . 

- भेई जः हा. न्‍ 


मरा +न्‍सराता अब, » कक कवि 


'4िल्‍न्‍म न, 


१८२, विहारीकी सततसरे 


मीर साहब फूमते है, कि जिन्हें तुम तारे समझते हो 
से तारे नहीं है, मेरी रातकी आहोसे आसमानमे सूराख 
(छिद्र) पड गये है, वही पड़े चमक रहे हैं! 
हर 4 
शेर--करूँ जो आह ज़मीं वो ज़मां जल जाय. 
सपहरे-नीलीका यह सायबों जलजाय ॥ (मीर तकी) 
शेर म€ ने 
में आह करूँ तो ज़मीन श्रोर उसपरके जीव जनन्‍्तु सब 
ज्ञल जायें, यद्दी नहीं, नीले आकाशका जो ऊपर यद्द 'साय- 
बान' तना हे, यह भी जल कर खाक हो जाय | 
८ 
फक दे सबको ज़मीं हो आसमां हो कोई हो 
हम नहीं ऐ आह ! तो सारा जमाना हेच है ।” 
शह नह नेट 
माफ कीजिए, खदारा इस शाहको. रोकिए। बेगुनाह 
खल्कफे-खदाकों तबाद्द न कीजिये | आप भी रहिये ओर ज़माने 
को भी रहने दीजिये । क्‍ 





५ 2 .. # (६ 
“बिरहकी ज्वालन सो बीज्ञुरी जराइ डारों, 
स्वासनि उड़ाऊँ बेरी वेद्रद्‌ .बादरनि” 


न नै नह . 
विरहिणीके इस विचार पर किसीको आपत्ति नहीं हो 
सकती | जरूर, विरहकी ज्वालासे, जलावा विजलीको जला 
देना चाहिए और दीघोच्छासकी आँधीसे, वेद्रद बेरी बादलों 
को उड़ा देना चाहिए | 


२५ 2५ # 


विरह-वर्णन श्द्३ 
शेर--'उड़ाके आहका शोला कभी बनायेंगे हम है 
.._शत्रे-फिराकम खुरशीद आसमाँके लियें।” (ज्ञौक) 
4 की | " 
कहते हैं कि हम आदका शोला उड़ाकंर कभी वियोगकी: 
राजिमं आसमभानके लिये सूर्य बनायेंगे ! 
० २५ >८ 
शेर--न करता ज़ब्त में नाला तो फिर ऐसा चुआ्रो होता 
कि नीचे आसमाँके एक नया ओर श्रासमाँ होता ।” 


(ज्ौक) 
_६ 


ः मः 

में अपने नालेको (दुःख-चीत्कारको) न रोक लेता तो 
फिर उससे ऐसा घुओं होता कि इंस आसमानके नीचे एक 
ओर नया आसमान बन जाता । 

ग्रापने बड़ी कृपा की, जो नाला ज़ब्त कर लिया, यह एक 
ही आसमान चेन नहीं लेने देता | - दो दो जाते तो न जाने 
ऋया दोता । 





3५4 ९_०- टीबी तक 


ह* «4 व ५ 
“नाला एक दममे उड़ा देवे चुए, 
चस्ने क्या ओर चस्नेकी बुनयाद कया १ (मोमिन) 


ने जे£ श्ेः 
बेशक, आपका नाला ऐसा ही बाअसर दे । 
२५ २५ ३५ 


तनतापसे पान में भाप 


दोहा--लसीतकाल जल माँमत मनिकसत भाप झुभाय । 
मानो कोऊ बिरद्दिनी अ्रव ही गई अन्हाय ॥ 


्ः दर 5५ 


श्द्छ विहारीकी सतसई 


जाड़ोके दिनोमे जो नदी या तालाबंके पानीसे भाप. उठती 

है, इसपर क्या श्रच्छी :“उत्प्रेन्षा' है। मानों कोई विरहिणी: 

अभी इसमें न्हाकर गयी है, उसके तनतापसे जल इतता: 
गरम हो गया है कि,उससे भाप निकल रही हे..! 


५ के मेड पड: 0 व ऑफर हो 





द्रयामें आबले 
शेर--आबले पड़ गये द्रयाम नहीं हैं ये हुवाच, 
आाशना जलके मगर श्रापका डूबा कोई । 
मै 
यह नदौीमे बुलवबुले नहीं है, किन्तु आबले प्रड्ध गये हैं, 
कोई वियोगाशप्निसं जला प्रेमी इसमें हब मराहे, उसीकी ., 
आचसे यह पानीके जिस्मपर आबले (छाले) पड़ गये हैं | 
२८ ८ 4 
शेर--अपने सतोज़े-दिलसे ऐसा ताबए-गदू हे गर्म, 
झखुबहके होते ही हर अ्रख्तर तवेकी बूँद है। (निऋहत) 
| ध्यि मा 
कहते हैं कि हमारे दिलकी आऑँचसे श्रासमानवका तथा 
पेसा गरम है कि सुबह होते द्वी (डसपर पड़े) खब तारे 'तवे- 
की बँद! (दृष्टनष्ट) हो जाते हैं, (छन छुनाकर छिप जाते हैं)... 
)८ | 
जियरका . घओँ 


शेर--' नीला नहीं सपदहर तुझे इश्तबाह हे 
दुदे-जिगरसे मेरे यह छुत सब सियाह हे ।'! 
( मीर नकी ) 


के है न 


क 
जन्‍म १७.आ+ कर १७ हर जककी पी. सर पन्मा का आओ 


हू विरह-चणन श्र 


सम सही पियजनी फिरयानरी पक पेज मी “>मनरीीत 20 सी 'पायाधल्‍रममायाक 
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यह तुम्हे भ्रान्ति है कि आसमानका रंग नीला - है, फिर 
यह काला क्यो दीखता है, इसलिये. कि मेरे ज्िगरके धघॉेएँसे 
यह आसमानकी छुत काली पड़ गयी है। 
+६ ही न 
शेर--मेरे दुद्देआहसे हयांतक ज़माना है स्थाह। 
आफतावे-आखमां जंगीके संहका खाल हे ॥ 
( ज्ञोकु ) 
सेरी आहके घंएसे जमाना यहाँ तक स्याह हे कि खूये 
बशीके सृहका तिल मालूम देता है । ' 
० ५ ८ 
दिलकी जलन 


शेर--'यही सोजझे-दिल है तो महशरपें जलकर, 
जहन्नुम उथल देगा सुझको निगल कर? 
' ( अमीर मीनाोई ) 
न नर 80५ 
यही दिलक्ी जलन दे तो कृथामतमें जहज्ञम ( दरक ) 
, भी समझे अपने अन्दर रख न सकेगा, वह सी निगल कर, ययसी- 
के मारे बाहर उगल देगा ! 
4 ५ है 
शेर--बाइज़ा ! सोहेजहन्नससे डराता हे किसे 
दाने फिरते हैं बगलरे दिल सा आतिशखाना हम. | 
( सौदा ) 
... औः भ डेट. - । 
अजी वाइज़ साहव ( उपदेशकजी ) यह श्राप दोशखक्ी 
आगसे डराते किसे हें? हमतो बगलमे दिलसा आतसिंश- 


र्‌ 


शद्४ घिद्दारीकी सततसई 


जाड़ोके दिनोमे जो नदी या तालाबंके पानीसे भाप उठती 
हद, इसपर क्या अच्छी :“उत्प्रन्षा'' हैे। मानी कोई विरहिणी 





असी इसमें न्हाकर. गयी है, उसके तनतापसे जल इतवा- 


गरम हो गया हे कि उससे भाप निकल रही हे .! 


०५ ५ ३ ० 


द्रयामें आबले 
शेर--आबले पड़ गये द्रथामे नहीं है ये हुबाच, 
अशना जलके मगर आपका ड्रवा कोई | 


रः सं ५ 
यह नदौीमे बुलबुले नहीं है, किन्तु श्राबले प्रद्ध गये हैं 


कोई वियोगाश्ियें जला प्रेमी इसमें हूुव मरा है, उसीकी . 


आँचसे यह पानीके जिस्मपर श्राबले (छाले) पड़ गये हैं ! 
२८ 2८ ५८ । 
शेर--अपने सोज़े-दिलसे ऐसा ताबए-गदू है गर्म 
झुबहके होते ही हर अश्रख्तर तवेकी दबुँद है। (निकहत) : 
८  मॉः नह 
कहते है कि हमारे दिलकी ओऑचसे श्रासमानका, सवा 
ऐसा गरम है कि सुबह होते दी (उसपर पड़े) सब तारे 'तवे- 
की बँद! (दृश्टनष्ट) हो जाते हैं, (छुन छुनाकर छिप जाते हैं) 
. |... # . क्‍ 
जियरका . घुओँ 


शेर--' नीला नहीं सपदहर तुझे इश्तबाह हे 
दूदे-जिगरसे मेरे यह छुत सब सियाह है ।'! 
( मीर नकी ) 


कब भ 


४ घिरह-चर्ान श्यप 
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यह तुम्हे भ्रान्ति है कि आसमानका रंग नीला है. फिर 
यह काला क्‍यों दीखता है, इसलिये कि मेरे जिगरके धॉएँसे 
यह आसमानकी छुत काली पड गयी है । 
ह +- +- 
शेर--मेरे दुद्देआहसे ह्यांतक ज़माना है स्थाह। 
क्राफताबे-शारूमां जंगीके मंहका खाल है ॥ 
( ज्ञौक ) 
मेरी आहके धैंएसे जमाना यहाँ तक स्याह है कि 
गैके संहका तिले मालूम देता है । 
५ 2५ ५ 
दिलकी जलन 
शेर--यही सोज़ें-दिल है तो महशरमें जलकर, 
जहन्नुम उगल देगा मुझको निगल कर” 
( अमीर मीनाई ) 
हः ने ८ 
यही दिलकी जलन दे तो कृयामतमे जहज्ञम ( लरक ) 
. भी मुझे अपने अन्द्र रख त सकेगा, वह भी निगल कर, गरसी- 
के मारे बाहर उगल देगा ! 
श्र हथ ५ 
शेर--वाइजा ! सोझेजहनमसे डराता है किसे 
दावे फिरते हैं बगालरे दिल सा श्रातिशखाना हम. | 
( सतोदा ) 
अजी वाइज्ञ साहब ( उपदेशकजी ) यह श्राप दोज्ञखकी | 
आयसे डराते किसे हँ? हमतो बगलमें दिलसा आतिश- 
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खाता--( हृदय जैसी दृहकती भट्टी )-दाबे फिरते है। फिर 
तुम्हारे जहन्नुमकी आँच इसके सामने क्‍या चीज़ है।' 
उसमे तो इससे इज़ारवां हिस्‍सा भी कहीं गरमी नहीं ! 
२५ | हर कर 
हालीने भी “मुनाज़ाते-बेवा”म॑ वेधव्यविरहयन्त्रणाके 
सामने नरकके दुःखको कैसा तुच्छ ठद्दराया है-- 
“जिसने रंडापा भेल लिया है. ' 
डर उसे दोज़खका फिर क्‍या है ! 
हैँ: ही आओ 





पिरहार्निर्का असह्यता 


श्रीदर्षने विरद्दाश्षिकी अ्रसह्यता, कितने अच्छे ढंगसे 
प्रमाणित की हे-- एम 
“दद्दनजा न प्रथुदवर्थुव्यथा 
विरहजेव प्रथुर्यंदि नेडशम्‌ । 
दृद्दनमाशु विशन्ति कथं स्व्रियः 
प्रियमपासछुमुपासितुसुद्चुराम ॥ए... 
| ( नेषध ) 


कै है... ५, हक 


साधारण आगमे जलनेकी व्यथा, कुछ बड़ी खंताप- 
व्यथा नहीं है, विरहाप्िकी व्यथा ही अ्रसच्य व्यथा दे, अन्यथा 
बविरहिणी स्रियाँ परलोकप्रवासी पतिसे मिलनेको दृदकती 
इई चितामे कटपट वेधड़क़ क्‍यों कूद पड़ती हैं । 


- 2५ २५ है 
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32वीं टेट हि मठ 
चन्द्रोपाल्स्प 
राज्रिराज ! सुकुमारशरीर: 
कः सहेत तव नाम मयूखान । 
स्पर्शमाप्प सहसेव यदीय॑ 
चन्द्रकान्तद षदोपि गलन्ति ॥ हा 
( महक, श्रीकरठचरित ) 
मै . कई म 
हे राजिराज चन्द्र | तुम्दारो इन किर्णौंको सला कौन 
सुकुमारशरीर--( नाक बदन ) सह सकता है। इन्हे -- 
जिनका स्पर्श पाते ही-ज़रा छूते ही, चल्द्रकास्त पत्थर भी 
पिधल पड़ते है ! 
ज्ञिस प्रकार सूर्यकी किरणोफे स्पर्शले सूर्यकान्तमणिस्ते 
ञ्राग निकलने लगती है, इसी प्रकार चन्द्रमाकी किरणोका . 
स्पर्श पाकर चन्द्रमणिसे पानी टपकने लगता हे । बढड़ोः 
सुन्दर सूक्ति है। न्‍ 
व ५ 
येन स्वेन फरेण शोकदहने संदीप्य काष्ठावली 
निःचिपती छविजद्रुपती प्रतिदिन यो वारुणीं सेवते । 
पद्मिन्यस्ध सुवर्णह्ास्मकरोद्ारा गुरोराह्मताः 
संसर्गश्च कपालिना सखिन कि दोषाकरे दुषणम ॥ 
जे शेर नेट 
बड़ा बढ़िया ' स्डेष'' है। पाँचों महापातक ऐसी खूयी से. 
चन्द्रमाके सिर थोपे गये हैं कि जिनका जवाब नहीं 
हो सकता। . 
कोई सखी विरदिणीसे कद्दती है कि इंस  दोषाकरसे ' 
( चन्द्रमा ) चद्द कौनसा दोष ( ऐब ) है जो नहीं है ? खुन;. 


नकद 
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इसने अपने हाथरसे काठकी ढेरीम॑ शोकापिसे ग्राण लगाकर 
उसमे टिजदम्पतीको कोक दिया है ।., प्रतिदिन चारुणी 
( मच्य ) का सेवन करता है। पश्चिन्ीके रूवर्णको इसने 
चुराया है, गुरुकी स्त्री ( वृद्ृस्पतिकी पत्नी तारा )का अ्प- 
हरण किया है और कपालीके साथ रहता है। इस तरह 
पोची “ ऐबशरयी ' इसमे हैं | 
घमंशासत्रमे पॉच महापातक गिनाये गये हें. 
“ब्रह्महत्या खुरापानं स्तेयं गुवेज़्नागमः । 
महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि तेः सह |” 
अथोत्‌ १ ब्रह्महत्या, २ खुरापान, ३ चोरी, ४ शुरुपली-. 
- आसमाणगस और ४ महापातक्रियोंका संसर्ग | 
ज्छोकमे, कर, काछावली, छिजदम्पती, वारुणी. पद्मिनी 
'खुबर्ण, कपाली ओर दोषाकर, ये सब शब्द स्टिष्ट हैं। . 
वकूर!--हाथ और किरण। 'काष्ठटावल्ली'--काप्ठका समूह 
और दिशाओंका समूद ! 'द्विजदस्पतीः--त्राह्मण ब्राह्मणी 
'झौर चकवा चकदी । 'पद्मिनीः--सत्री ओर कमलिनी.।' खुबर्णा' 
स्वर्ण और छुन्द्रेचर्ण। 'कपालीः--वाममार्गी. श्रोर शिव । 
'दोषाकरः--चन्द्रमा ओर दोषोकी खान । 
| >< ना 4 4 
कवित्त--परे सतिमन्द चन्द घिग है अ्ननन्‍्द तेरो 
जो पै बिरदिन जरि जात तेरे तापतें, 
दृ वो दोषाकर इूजे घरे हैँ कलंक उर 
- तीखरे कपालि संग देखों सिर छापते, 
कहे "मतिराम'” दाल जाहिर जहान तेरो 
दारुणीके बासी भासी रविके प्रतापत 
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बोध्यो गयो मध्यो गयो पियो गयो खांरो भयो 
बापुरो सझुद्र तो कपूत्त ही के पापते ॥ 
. ( मतिराम ) 
मतिरामका यहं चन्द्रोपालम्भ भी वहुत- अच्छा है, खास- 
कर इसका चौथा चरण बहुत उच्चम है! कुपुत्र ( चन्द्रमा ) 
के पापसे ही वेचारे बाप ( समुद्र ) की यह खारी दुद्ंशा 
हुई कि कभी वह मभथा गया ( देवताओ' द्वारा ) कभी बांधा 
गया ( रध्सचन्द्र छारा ) ओर कभी पीकर खारी बनाया गया 
( प्रगस्त्य द्वारा ) । 
हर न्‍ >> 
साय नायमुदेति वासरमणिश्रन्द्रो न चणडश्॒ति- 
दावाओिः कथसम्बरे किमशनिः खच्छान्तरित्ते कथम । 
हन्तेद निरणायि पान्थरमणीप्राणानिल्लस्याशया 
' अऋवद्ोरविभावरी-विषधरीभमोगस्थ-सीमो मणिः ॥ 
: - इस खमय सायंकाल है, इसलिये यह सूर्य तो निकल नहीं 
रदा, ओर चन्द्रमा 'शीतरशिम' है, उसमे.यह उष्णुता--दाहक 
तत्य--केसा ? श्रतः) यह सूर्य भी नहीं, चांद भी नहों | तब क्या 
यह दावानल ( दो ) है ? पर उसका आश्रय तो बन है, बह 
ऊपर आकरश में कहाँ? फिए क्‍या यह 'अशनि'--विजलीकी 
आग- है ? नहीं, वह तो मेघमे होती हे, इस समय तो आकाश 
स्वच्छु--मेघरहित--है, इस कारण यह अशनि भी नहीं । 
ओः ! मालूम हो गया, प्रोषितपत्तिका विरहिणीके पराण- 
वबायुके पान करनेकी इच्छासे दोड़ी आती हुई. घोर रफन्िरूप 
साॉपनके फनकी यह भयानक मणि दे, और कुछ नहीं । 


असम 
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यह एक लोकिफं प्रवाद है कि रातमें एक ख़ास किस्म- 
का सांप, अपने फनकी 'मनके चॉँदनेम॑ श्रोस चाटने झोर 
'हवी खाने निकला करता है | इस सछोकके चौथे चरणमे ऐसी 
दी सांपनसे मतंत्रब है । सांपका आहार वायु है--सांप हवा 
खाकर रहता है--यह भी एक मानी हुई बात है। . 

रात-सॉपन है, चांद. उसके फनकी मन है... वियोगिनो- 
'का धाणवायु उसका श्राहार है। यही इसका सार है| 

इसी ख्छोकसे मिलते जुलते भाववाला एक फारसी शेर 
'मिर्ज़ा गालिबने भी कहा है-- हनन 
'दूर छहित्ञ तरब्‌ बेश कुनदू ताबो तबम्रा 

महताब कफे मारे स्यथाहरुत शवसरा ॥ 


न 





2] 
पु 


अर्थात्‌ चियोगमे सुखकी सामश्नी उद्दीपक होकर व्याकुलदा . 
आर समन्‍्तापको और बढ़ाती है। वियोगराज्िकी चांदनी मेरे , 
लिये काले सांपका फन है। वियोगम चांदी रात--काल , 
सांपके फचकी तरह काली ओर डरावनी मालूस होती हैं । 

2५ ५ >८ 

ज्ौकुने भी खूब कहा है, चांद्तीका क्‍या श्रच्छा कफ़न '- 
बनाकर "अफुसुर्गादिल”--डु/खितचिच विश्युक्तनों उसमें 
लपे८ कर लिटाया है-- 

अफसर्दा-द्लिके वास्ते कया चांदनीका लुत्फ 

लिपटा पड़ा है मुदों सा गोया कफ़नके साथ ।” 

नै; ५ ने हा 
स्चेया 

सेत सरीर हिये विष स्थाम कला फनरी मन जान झन्दाई 
-जीस भरीचि दसों दिसि फैलति काटत जाहि बियोगिमिताई। 
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'सीसते पंछलों गात गयरओों पे डसे बिन ताहि परै न रहाई 
सेसके गोतके ऐसे हि द्ोत हैं चन्द नहीं या फनिन्द है माई ॥ 
फ ( गंग ) 
बंध कै: ः 
गंगने चंन्द्रमाको शेषनागके गोत्रका श्वेत्तलतप बनाकर 
उससे वियोगिनियोको डसवाया है। कोई वियोगिनी कहती 
है कि यह चन्द्र नहीं, जिसका शरीर श्वेत है ऐसा फरीन्द्र-- 
नागराज--है, कालिमा, विष है | कला, फन है । ज्योत्स्ना, 
मणि है। (द्सो दिशाओंगे फेली हुई ) किरण. लप्लणाती 
जीस हैं, जिसे वियोगिनी देखती है, उसेही काटता है, 
विषकी दीघव्रतासे सिरसे पांचतक इसका शरीर गल्न गया है, 
प्र तौ भी काटे बिना इससे नहीं रहा जाता ! 
है ८ ५ 


सवया 


ग्रीतम गौनु किधों जियगोजु कि सोतु कि भारु [ड़] भयातक भारो 
पावस पावक फूल कि सूल पुरन्द्रचाप कि “खुन्दर” आरो। 
सीरी बयारिकियों तरवारि है चारिदवारि कि बान विषारों, 
अआतक बोल कि चोट चुमे चित, इन्ह्र॒वधू कि चकोरको चारो ॥ 

. ( ऊुन्द्र ) 
५ ५ व 

प्रियतमके गमनपर .प्रोषितपतिका ऋछती हे कि यदद 
ग्रीतमका गमन है कि जीका जाना है । यह भवन ( मकान ) 
कि सयानक साड़ है।यह पावस (वर्षा ) है कि पावक 
( श्रग्नि ) है। ये फूल हैं कि सूल। यह पुरन्द्रचाप (इन्द्रघंनुप) 
' है कि बढ़रका आरा | यह शीतल- वायु है कि तलवार | यह 
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मेंहकी  बुन्दे दे हैं कि .विषमें बुझे बाण। यह. चातकका बोले है 
कि चितमे चुसनेघाली चोट !। इन्द्रबधू -( बीरबहूटी ) है कि 
चअकोरका चारा ( आग ) है । ड़ 
५८ ८ - + 
. खसर्वेया 
मोर भथे मथुराको चलेंगे यों बात चल्नी हरिनन्दलंलाकी 
बोलि सकी न सकोच नितें खुनि पीरी भई सुखजोति तियाकी। :' 
दाथ टिकाइ खललाटसो बैठी इहे उपमा कवि 'सुन्दर! ताकी, | 
देखे मनो तिय आयुके आखर और कहू हैं रहे वच बाकी ॥ 
(६ खुन्दर ) 
6 नेह तह 
प्रातःकाल 'ननन्‍्दलला' मथुरा जायेंगे, यह सुनकर संका 
सके मारे कुछ कद न सकी, मंद पीला पड़गया, हाथसे माथा 
पकड़े सोचमें वेठी है, मानों हाथर्मे आयुकी रेखा देख रही . 
है कि आखुकी रेखा. समाप्त होगयी कि अभी कुछ वाफी है! 
+ 4 । 
णदान 


जिहि ब्राह्मन पिय गमनकी सशुन दियो ठहराइ। 


सजनी ताहि बुलाइ दे प्रानदान लेजाइ ॥४२४॥ 
( रसनिधि ) 


| ६ 4६ 
प्रियके गमनका मुहत्ते चतलानेवाले ब्राह्मणकों क्‍या अच्छी 
दान देनेका संकल्प किया है, “सजनी तादि चुलाइ दे धान- 
दान ले जाइ” | “ठुरत दान मदहाकल्यान” ! 


३4 7५ 4 
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पोमें ।हियेसें होड _ 
आजु सखी हो सुनति हो पी फाटत पिय गौर । 
पो में हियमें होड़ है पहिले फाटत कौन ॥ 
न मे हैः 


कया अच्छी होड़ लगी है। देख पहले कौन फटता है। 
पो फटती है कि हृदय ! पौ फटना--सूर्योद्यसे पूर्व, पूर्वदि 
शाकी '“नभलाली”को कहते 
> »८ भर 
कश्मताका कारण 


“यावद थावरूवति कलया पूणकायः] शशाडू: 
स्तावत्ताव दद्युतिमयवषुः क्षीयते सा संगातक्षी | 
मच्ये छावा घटयति विध सारमादाय तस्या- 
स्तस्माद्यावन्‍त भवति सखे | पूर्णिमा तावदेदि ॥! 
ज्यों ज्यों चन्द्रमा कलासे पूर्रमरडल होता जाता दे 
वह कान्तिमय अज्ञीवाली म्गात्ती क्ञीण होती जाती है। इससे 
अज्ञुमान होता है कि त्रह्मा उसके शरीरका सार लेकर चन्द्र- 
माकों बनाता है। इसलिये जबतक पूर्णिमा नहीं आती तबतक 
पहुँचो, जल्दी करो । पूर्शिमातक उसकी समाप्ति हो जायगी | 
है है के 
प्राण क्‍यों नहीं निकलते / 
तज विश्हमसहमाना सा तु प्राणान्‌ विघ्तुक्तवती । 
किन्तु तथाविधमह्ू न सुलसमिति ते न सुश्चन्ति ॥| 
कि 
तुस्हारे विरहको न सहकर उसने( वियोगिनीने )तों 
१३ 


९२० विहारीकों सतसई 
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कभीके प्राण छोड़ दिये हैं; उन्हें बिदा कर दिया है, पर प्रांगण | 
उसका पिणड नहीं छोड़ते, इस लालचम अटके पडे है कि 
ऐेखा छुन्दर शरीर हमें ओर कहाँ मिलेगा ? 

३. - ३८ ८८ 


झःशताका पराकाष्ठा | 





उद्घूयेत नतअूः पक्ष्मानिषातोड़वेः पकने: |... 

इति निर्निमेषमस्था िरहवयस्थों विलोकते-वदनस ॥ 

न्‍ः कै: ्ः क्‍ 
कृशांगी विरहिणीकों उसकी सखी, टकंटकी बांधे देख 
"रही है, पलक नहीं रूपकाती, इस डरसे कि पलक मारनेसे 

पैदा हुई हवासे कहीं वद्द कृशांगी उड़ न जाय ! द 

44 है ु ५4 
“बरुनी बयार लागे जनि उड़ि ज्ञायः शेष, 
सखीको समाज अनिमेष रहियतु है”? 
( कृष्णुकवि ) 





विहारीका कवित्त ओर व्यापक पाण्डित्य 
. कविके विषयम किसी विद्यानका कथन. है कि_ “कवि 
परछृतिका पुरोहित होता है?--जिस प्रकार पुरोहितके- लिए 
यजमानके समस्त कुलाचारों ओर रीति रिवाजोका अ्न्तरद् 
कान आवश्यक है, इसी प्रकार कविको भी प्रकृतिके रहस्थो- 
का मसर्मज्ञ होना उचित है| इसके बिना कवि, कवि नहीं हो 
सकता | कवि ही प्रकृतिके सूदम निरीक्षण॒द्वारा प्ऐेखी वात 
खुन सकत है जिनपर दूसरे मनुष्योकी दृष्टि नहीं जाती 


विहारीका कवित्व ओर व्यापक पाएिडित्य. १&५ 

जाती भी है तो तत््वतक नहों पहुँचती, उनसे कोई ऐसी बात 
नहीं निकाल सकती, जो साधारण प्रतीत होनेपर सी. श्रसा- 
धारण शिक्षाप्रद हो, लोकिक होनेपर भी अलोकिक आउतनल्दो- 
स्पादक हो ओर सेकड़ो बारकी देखी साली होनेपर भी 
नवीन चमत्कार दिखानेवाल्ी हो । प्रकृतिके छिपे ओर खुले 
सेदोंको सर्वसाधारणके सामने मनोहर रूपमें प्रकट करना 
ही कविका काम है। " अशेयमीमांसा. » करने बेठना, या 
आकाशके तारे तोड़ने दोड़ना, कविका काम नहीं है। कभी 
कभी कचिकों ऐसा सी करना पड़ता है सही, पर घह सझुख्य 
दाशनिकौोका काम है। कविका काम इससे सी बड़ा गहन 
हे। केवल व्याकरण ओर छुन्दःशासत्रके नियमोंसे अभिन्न हो- 
कर चरण, मातराके कांयेमे मपी तुली पद्यरचनाका नाम कवित्व 
नहीं है ( जैसा कि आजकल प्रायः समझा जाने लगा है #) 





2." 
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9.७... 


# हप्तपर नीऊकण्ठ दीक्षित क्या अच्छा कद्ट गये हैँ--- द 
४“ मत्वा पद्मन्थनमेव काव्य 
मन्दाः स्वयं तावावि चेष्टमाना। | 
सज्जन्ति बाला शव पाणिपाद- 
प्रस्पन्दयात्र प्लव्न पिदन्‍त। || 
व के. भः 
.. खथात कविताक ततप््वसे भनमभिज्ष ( कोरे तुकबन्द छोग ) केदरू 
पदयोजना( तुकबन्दी )को ही काव्य सानकर काव्यनिर्माणकी चेट्टा 
करते हुए उन बालक्ोंका तरह डूबते हैं, जो हाथ पेर पटकनेकों दी 
ज्ेरना छमझकर अथाह पानाम कूद पड़ते हैं ! 
५. ५ .. २६ 
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“ सूत्म इष्टिसे प्रकतिके पर्यवेज्षण करनेकी असाधारण शक्ति 
रखनेके अतिरिक्त विविध कलाओं, अनेक शास्त्रौका ज्ञान भी 
कथिके लिये आवश्यक है । जैसा कि कविताममंज्ञोने कहा है-- 

न स्त शब्दों न तद्दांच्यं न सं न्‍्यायो न सा कला ।  -' 

जायते यन्न काव्याज्षमहो भारो महान. कवेः ॥” 

मः न हैः 
“४ सकलंविद्यास्थानेकायतनं पञश्चदर्श काव्य विद्यास्थानम ॥० 
नह ने क्रँः 
अर्थात्‌ न ऐसा कोई शब्द है न ऐसा श्रथ है, न ऐसा 

कोई न्याय है ओर न कोई ऐसी कला है, जो काव्यका शड़ ने 
हो, इसलिये कविपर कितना भारी सार है, कुछ ठिकाना है !| 
इस्त सब भारको अपनी लेखनीकी नोकपर उठानेकी जो 
शक्ति रखता है, वही महाकवि है । क्‍ 

यहे खब बात (जिनका ऊपर उल्लेख किया गया हैं) 
विद्दारीकी कवितामे अच्चछुर परिमाणमे पायी जाती है, सत- 
से पढ़नेसे प्रतीत हीता है कि घिहारीका प्रकृतिपयवेतक्तेण 
बहुत ही बढ़ा चढ़ा था।' मानवप्रकुृंतिका उन्हें श्रसाधारण 
आन था। इसके वह सचमुच पूरे पुरोहित थे। उनका संस्कृत: 
साहित्यका परिडत्य इससे ही सिद्ध है कि संस्क्रतके महा- 
रथि कवियाके झुकावलेमें उन्होंने अदश्बुत पराक्रम दिख 
लाया है--संस्कृत पर्योक्ी छायापर रंचना करके, नवीन . 
चमत्कार लाकर उन आदशे पर्यौको विच्छाय बना दिया है-- 
जैसा कि छायापयद्योंके उदादरणोसे घविद्ति दो चुका है। 
गरित, ज्योतिष, चैद्यक, इतिहास पुराण, नीतिशास्त्र और 
दर्शनों भी उनका श्रच्छा प्रगाढ़ परिचय था, जेंसा कि 
ध्पागेके अवतरणोासे सिद्ध हें ! 


नजथजा आर के हाफ हक जन बदल: >> सनक जता, 


_ विहारीकी प्रतिभाका विद्दारस्थल बहुत विस्तृत था, सर्वत्र 
सामानरूपसे उसकी गति श्रप्रतिहत थी। भास्करकी प्रशाकी 
तरह वह प्रत्येक पदार्थपर पड़ती: थी। यही नहीं, जहां 
सूयकी किरण भी नहीं पहुंचती, वहां भी चह पहुँचती थी। 

जहां न जाय रवि वहां जाय कवि! इस कथनको पुष्टि 
चिहारीकी कवितासे अच्छी तरह होती है। सूर्यकी किरण 
आलोकग्माही पदा्थपर पड़कर ही अ्रपने असली रूपमें 
प्रतिफलित होती हैं, दूसरी जगह नहीं। परल्तु विहशीकी 
अऊूुत प्रतिभाका, प्रकाश जिस पदाथपर भी पड़ा, उसेद्दी 
अपने रूपमें ऊमका कर दिखा दिया । गणित, ज्योतिष, इकि- 
हास नीति, ओर दाशेनिक तत्त्दोसे लेकर बच्चोफे खिलोतले, 
जनटोंके खेल, ठयोंफे दहथकराडे, अहेरीका शिकार, फौराशिक्की 
धारमिकता,' पूजारीका 'प्रसाद? बैद्यकी परप्रदारणा, ज्योति- 
णीका 'अरहयोगः सूमकी कंजूसी, जिसे देखिए चही कक्िताके 
संगमे रंगए चमक रहा 

_ इस जगह खबके उदाहरण देना कठिन है, बात बहुत 
चढ़ ज्ायगी, इसलिये इस प्रकारके कुछ नमसूनोसे ही सन्‍्तोष 
करना होथा | किसी काब्यपर कुछ लिखते हुए. प्रारण्भमें 
उस काव्यसे खुल्द्र खूक्तियाँके नमूने देनेकी रीति है, हम भी 
चाहते थे कि ऐसा कर ,--इस प्रकरणमें बानगीके सकीरफ्र 
कुछ सूक्तियोंके नपूने लतसईसे उद्ध्षत करे -- पर इस इच्छासे 
सिरत होना पड़ा | इसके दी कारण है, एक तो शअनेक सुक्तियां 
तुलनात्मक समालोचनामे ओर विरहवर्ण नम आगयी हैं, 
कुछ इस प्रसंग आर जायेगी, कुछ सतसईसंदहारम मिल्ंयी | 
इसलिये पृथक देनेकी कुछ आवश्यकता न रही, दसरे, “सलत- 

सई” में किसे कहे कि यह 'सूक्ति” हे ओर यह राधारण 


श्दर्८ *. विहायेकी सतसई 
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उक्ति है ! 'इस खांडको शरोटी'को जिधरसे तोडिए-उधरसेददी 
मीठी है, इस जोहरीकी दुकानमें, सबही अपर्व रत्न हैं। 
बानगीमे किसे पेश कर ] एककों खास तोर पर श्रागे. 
करना, दंसरेका अपमान करना है, जो सहृदयताकी दृष्टिमे 
हम समभते हैं श्रपराध हे | 
रुंचि-भेद्से किसीको कोई सूक्ति अच्छी जँचे, कोई बसी न 
जले, यह ओर वात है। किसीको शब्दालंकार . पसन्द हे 
किसीको शअ्र्थालंकार, कोई वर्णनवेचित्रीपर रीभता हैतो 
कोई सादगीपर फिदा है । कोई 'रस' पर मरता हे तो कोई 
बन्ध-सोष्ठवपर जान देता है। कोंई 'पदार्थ का उपासक है 
तो कोई पदावलि'के पांच पूजता है-- 
“रस रतन्ना; कलयानत वाचि . 
परे पदा्थानपरे पदानी । 
वस्त्र कृविन्दा वागिजों विभषां 
. रूप युवानरच यथा युवत्याम्‌ ।? # 
के हैः 2 
सतसईके विषय स्वर्गीय राधाकृष्ण्दासजीकी, यह 


सम्मति सोलह आना सत्य हे-- 
“यह सतसई भाषाकी कवितांकी टकसाल हैँ” श्रॉर 


प' रिसज्ञ! रसिके, कविताममें रस हुँढते ४, दूसरे पदार्थ/विपय) 
को देखते हैं, तीसरे पदुलालत्यपर दाष्ट देते ६ । अजशप्त प्रकार किप्त' 
युवतिको देखकर युवा, उसके रूपको सराहते ए, झुलादे ( वस्तके 
व्यापारी) वस्श्रकी तारीफ करते हैं ओर सर्राफ आभूषणो?ोपर परन्र॒की 
नज़र डाजते ईं। | 


विद्वारीका कवित्व. और व्यापक पारिडत्य.._ १&& 


 विहारीलालके सम्बन्धम गोस्वामी भ्रीराधाचरणजीकी इस 
उक्तिमें कुछ भी थश्रत्युक्ति नहीं है कि-- - 
क् यदि सूर सूर, तुलसी शशी, उड़गन केशवदाखसं' 
हैं तो विहारी पीयूषवर्षी मेघ है, जिसके डंदय होते 
ही सबका प्रकाश शआच्छन्न हो जाता है, फिर जिसकी 
वृष्ठिसे कवि-फोकिल्न कुहकने, मनोसयूर ज॒त्य करने और 
चतुर-चातक चुददकने लगते हैं। फिर बीच बीचमे जो 
लोकोत्तर भावषोकी विद्युत चमकती है, वह हृद्यच्छेद्‌ 
कर जाती है ।” 
भाषापर विहारीका असाधारण अधिकार था। सतसई 
की भाषा ऐसी विशुद्ध ओर शब्द्रचना इतनी मधुर है कि 
सूरदासको छोड़ कर दूसरी जगह उसकी समता मिलनी 
दुघेंट है। सतसईके सम्बन्धर्म ब्रज़भाषाके किसी पुराने 
पारखीकी यह सस्मति सर्चथा सत्य है-- 
'ब्रज़भाषा बरनी सबे कविवर बुद्धि बिसाल। 
सबकी भ्रूषन सतसई रची विहारीलाल ॥” 
चघजभाषाके ममेज्ञोका विद्ग्ध हृदय इस कथनकी खत्य- 
ताका खातक्ती है। व्रज़्भाषाको सिर्फ सूंघकर परखनेवाले 
कुछ महापरुषोंकी दिव्य दृष्टिमे “इसकी भाषा चैसी बढ़िया? 
चाहे न हो, पर भाषाके जोहरी भावसे भी अधिक इसकी 
परिष्कृत साषापर लट्टू हैं। इस समय जब कि खड़ी बोली- : _ 
के जोशीले नौजवानोकी ब्रिगेडने श्ज़भाषाके 'विज़न! का 
बिशुल बजाकर कृतलेझाम मचा रखा है, खड़ीवोलीकी 
. किरातपुरीके तोतेतक जब इसे देखकर 'दारय', 'मारयः, 
 अख', 'पियच', कहकर चिल्ला रहे हैं, तव वजभाषाके सौष्ठवकी 
दुह्दाई देना, नक्कारखानेसे तूतीकी आवाज पहुंचानेके बराबर 


२०७ .... विह्ारकी सतसहे 
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है। त्जमाषाके मर्मश खययं जानते हैं कि सतसईकी भाषा 
कैसी कुछ है, और जो नहीं जानते वे किसीके समभानेसे 
भी कया सम्ेगे ? 


>८ 3 आज वी 
गथितका ज्ञान | 


_कहत सब बेंदी दिये आंक दसशुनों होत । 
तिय लिलार बंदी दिये श्रगनित बढ़त उदोत ॥ 


कुटिल् अलक छुटि परत सुख बढ़िगो इती उद्ोत । 
बंक बिकारी देत ज्यों दाम रुपैया होत ॥ 
मे अ£ पु 
गरितके मूल सिद्धान्तका कविताके रुपमें कितना स्ों- - 
हर निदर्शन है। गणितके सिद्धान्तसे श्रपने मतलबकों बात - 
कितने अच्छे ढंगसे सिद्ध की है | बिन्दु ( शुन्य ) देनेसे अंक _. 
दूसगुना हो जाता है। ओर तिरछी विकारी लगानेले दाम 
के रुपये बन जाते हैं। यद्द खब गणितक्ञ जानते है । 
इस दरह कदहना कवि ही जानता है। गणित शाखम दश- 
गुणोचररा संख्या रखनेकी चाल है। इकाईको., दलसे शुदकर 
दृह्यई और उसे दसले शुनकर सैकड़ा ( शत.) इत्यादि दृश : 
शणोत्तर खंख्या बनाते है। पर यहां विहारीजीके यण्ितस झुद _ 
इसरा ही चमत्कार है -यहाँ दशग़॒णित नहीं श्रसंख्प-संख्या- 
शुखित अंक ( उद्योत ) पेदा दोजाते हैं ! _.यद कविकी प्रतिमा 
क्गा ही काम हे द 
(४756 .. 2 .. ३६ 
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ज्योतिषका चमत्कार: 

स्वो रठा-- क्‍ 

मड्ल बिन्दु सुरंग, सस्तिस्मुख केसर आह शुरू । 

इक नारी लद्दि संग, रसमय किय लोचन जगत ॥ ४०१ 
भर (70 

इस सोरठेमे विहारीने अपने ज्योतिंषज्ञानका परिचय 
बड़े सनोहर रुपमें दिया है। ज्योतिषका सिद्धान्त है कि जब 
चहस्पति ओर मझुलके साथ, चन्द्रमा एक राशिपर आता 
है, तो देशव्यापक वृष्टि होती है-- 

“शुरूमोमसमायोगे करोत्येकार्यदां महीम॥? 
( अध प्रकाश ) 

ज्योतिषक्ते इस तत्वको कविने कितना कमनीय झुए दिया 
है। लोकिक पुरुषोको जितना आनन्द इस भोतिक इुष्ठिसे 
होता हे उससे कहीं अधिक विदृग्ध सहृदयोको इस कदिता- . 
सात-कर्षा ले होता है । 
आजकल वर्षाकी श्रत्यन्त आवश्यकता है। छोग मेंह 
उठाए चातक बने वर्षाकी बाद जोह रहे हैं। यदि फोई 
ज्योतिषी एक राशिमे इन अद्दोकी स्थिति दिखला कर 
आखसन्त-साधिनी वृष्टिके खुयोगका सखुससाचार झुनादे तो मी 
कविताफे सखे भावक भक्तोको इतना हुएं मन हो, जितना 
कऋविताके इस योगसे दहोखकता है ! 

मांथेपर लगी ताल बंदी, मंगल हैं। मुख, चन्द्रमा हे। 
उसपर केसरका ( पीला ) तिलक दृद्दस्पति है। इन खबसे 

पर सारी( स्त्री, राशि )में इकट्रे हो कर खसंलारके लेनोको 

रसमय ( अजुरागमय, जलमय ) कर दिया-- 


व . 7 “विहारशीकी सतसई 
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मंगल का रंग लांल होता है इसीलिये उसका अंगारकः 
शोर 'लोहिताड़” नाम है | सो यहां बंदी है। वृहस्पतिका वश 
पीला है। चह यहां केसरका तिलक है। मुखकी चन्द्वता 
प्रसिद्ध ही है | 'नारी? ओर 'रस' शब्द श्लिए हैं (रस--जल 
ओर श्टंगार “रसो.जल॑ रसो हर्षो रसः शंगार उच्यते )।" 

यह सोरठा श्लेषाुभाणित समस्तवस्तुविषयसावयव 
रूपंकका ओर कविके ज्योत्तिष ज्ञानका उत्कृष्ट उदाहरण है 

महाकथि ग़ालिबने भी (नीचेके शेरमे ) ज्योतिपके 
फलज्ञादेशकी परीक्षा, आशिकोकी किस्मतपर करनी चाही 
है, ओर मोलाना हालीने इसे कविकी प्रतिभाका उत्तम उदा- 
हरण बतला - कर कहा है कि आशिकृ' अपनी धुनमें इतना 
मस्त (तन्लीन) है कि उसे हर जगह अपने ही मतलवबकी सूझती 
है, ज्योतिषीने जो साल(बर्ष )को अच्छा वतलाया है, 
उसका असर संसारकी अ्रन्य घटनाओपर क्या होगा. इससे 
उसे कुछ मतलब ही नहीं, वह देखना चाहता हैं कि दूख 
आशिक इस साल चुतोसे कया फज्ञ ( लाभ ) पाते है ! 

शेर--देखिए पाते हैं उश्शाक बुतोंसे क्‍या फ़ेज़ 

इक विरहमनने कद्ा है कि यह साल अच्छा है । 

( ग़ालिब ) 
५ 4 - ९ 
सनि-कज्जल चख-भ्ख लगनि उपज्यो खुद्नि सनेह | 


क्यों न नसपति हे भोगवे लद्दि छुद्स सब दृह ॥३८४ 
ने हैः ्ैः 


ज्योतिषका सिद्धान्त है कि जन्मसमयरमम यदि शर्त, 
गुरुकी राशि--श्रर्थात्‌ धन या मीनमें, . ओर सखराशि-मकर 
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या कुम्भमे, तथा उच्चराशि--तुलामे , हो तो इस खुलग्नमे जन्म 
लेनेबाला मलुष्य 'नरपति' -होता है | जैसा कि लिखा है-- . 
गुरुस्वक्तोचस्थे नरपतिः ।” 
( वराहमिहिर, दृहज्ञातक ) 

कविके स्नेह-बालककी जन्म-कुएडलीसे देखिए यह योग 
कैसा अच्छा पड़ा हे-- 

आंखका काजल शनि है । चख*चक्षु, मीन है,--( शनिका 
रंग नीला है, ओर सीन, नेत्रका उपमान है, यथा मीनाक्षी )-- 
ऐसे खुयोगमे जिसका जन्म हुआ है वह स्नेह-बालक, खब 
देहरूप देशपेर अधिकार जमाकर, राजा वनकर, क्यो भोग न 
करेगा। अवश्य करेगा। ज्योतिषकी बात कभी भूठ हो सकती 
है! ज्योतिषके फलादेशरम किसीको सन्‍्देह भी हो सकता है 
पर विहारीके इस ज्योतिषम सन्देहका अवसर नहीं है | 


तिय-तिथि तरनि-किसोर वय पुन्यकाल सम दोन । 
काहू पुन्यन पाइयत- बेस सन्धि संक्रोन ॥ १८॥ 
मे गे क्र " 
इस दोहेम संक्रान्तिके पुरयप्राप्य पर्वका कितना अच्छा 
रूपक है । इस रूपकके ' ब्रह्मकुणड 'मे रखिक भक्तोंके मन 
अनगिनत गोते लगा रहे हैं । | ु 
५ २५ २५ 
पन्ना ही विथि पाइयतु वा घर के चहँ पास । 
नित प्रति पून्‍्यो ई रहे आनन ओऔप उजास ॥ ४६ ॥ 


यह पे 





गनती गनवे ते रहे छत हू अछत समान । 
अखसि अब ये तिथि श्रीम लो परे रहो तन प्रान ॥ ४३१ ॥ 
>- कँः 


नेट 


२०४ विद्दारीकी रूतसई 
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इन दोहोमे “ तिथिपश्र » पर कविताकी दृष्टि डाली गयी 
है। तिथिपन्नके भाग्य खुल गये हैं! 


»< ही आह २८. 


रँ 





वेधक-विज्ञान 


सोरठा-“'में खखि नारी ज्ञान, करि राख्यो निरधार यह | 
वह ह रोग निदान, वहे येद श्रोषध बे ॥ ३४६९ ॥ 
। रे मे बेंह ... ..'& 
कविताके नलकेमे चेद्यक-विज्ञानका ' श्रासव” खींचकर 
इस सोरठेकी शीशीरम भर दिया है ! वेद्यकर्मे और है कया ! 
नाडीज्ञान, रोगनिदान, ओऔषध और वेद्य | छल बाते यही तीन 
चार है, बाकी इसकी व्याख्या हे | 
नारी--( नाड़ी )-शानसे कया अ्रच्छा रोगका विदात 
किया 
वहई शरोग निदान, वहे वेय श्रोषध वहे 
वही रोराका निदान ( आदि कारण ) चही बेद्य--सिकि 
त्खक ओर वही ओोषध है ! 
94 र्र ५ 
यह तर्ज अहसान केरनेका तुम्दींको झेब देता है । 
मरज़में मुब्तला करके मरीज़ोकी दवा देना ” 
( शकयर ) 
; न्‍ॉः ' ब्र& 
मुहच्व॒त में नहीं है फर्क जीने ओर मरने का | 
डइसीको देखकर जीते हैं जिस काफ़िर पे दम निकले ” 
गालिव ) 


जय ््ि नः द कैः 
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हैं 
। 
रे थु श्र 
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“यह बिनसत नग राखि के जगत बड़ो यस लेहु । 
जरे चिषस ज्वर जाइये आय खुदशन देंहु ”॥ ३०० | 
न ने: नै: ' 
हल जष्ट होते हुए नग( रल-कामिनीरल )को बचाकर 
जगतम बड़ा यश प्राप्त करो, विषम ज्वर्मे जलती हुईदकों 
सुदशन देकर जिलाओ। 
वियोग-व्याधिने विषसज्वरका रूप धारण किया हे. 
उसकी मिवृस्िके लिये सुदर्शन ( सुन्दर दश्शच ) अपत्तित है । 
“विषमज्वयर! और ' खुदशेन ? पद डिशष्ट हैं । 
वैद्यकरम विषमज्वरपर “खुदशंन” च्यूए एक धसिद्ध योग 
है। यथा-- 
४ एत्त्सुदशन नाम चूण दोषबन्रयापश्टम्‌ | 
ज्वरांश् ।निाश्वेलान्‌ इन्यान्नात्र कार्यो विचारणा ॥ 
पृथगहर्द्वायन्तुजाश्व पातुस्थान्‌ विषप्रज्वरानू 
सन्निपातोद्धवांश्वापि मानसानपि नाशयेत्‌ ॥ 5 
( शाक्ूघरसंहिता ) 
है हर ५ 
इातिहास-पराण-पारिचय 
ये दोहे कविके इतिहास-परिचयम पुष्ठ प्रमाण है-.. 
बि्रिह-विधा-जल परस बिन बसियत मो हिय-ताल | 
कछु आनत जल्थंस विधि दुर्याधन लो लाल ॥ ३६८ ॥ 
| कः बह... ५»  # क्‍ 
ठुयोधनको 'जल्स्तम्भवविधा' सिद्ध थी। उस्रीके प्रताय- 
' से बद खुद्ध के अन्तमे कई दिनतक तालावमे छिपे बेठे रहे थे। 
. यह ऐतिहासिक उपमा कवितामें आकर कितनी चम- 
त्कूत हो गयी है| कोई विरहिणी कहती है-- 
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हे लाल | दर्याधनके समान तुम भी-कुछ जलस्तम्भविधि 
जानते हो, तभी तो, विरह-व्यथा-जलके स्पशेसे बचे रहकर 
मेरे हृदय-सरोवर में ( आरामसे ) बेठे दो | दृदयमें रहते हो 
पर उसमे भरे विरह व्यथाके जलका--विरह-ब्यथाका-- तुम्हे 
स्प्शे भी नहीं होता ! घड़े बेपीर द्वो। ( चिकने घड़े हो! )- 
)< »८ ट >९ क्‍ 
पिय विछुरन को दुसह ढुख हरखि जात प्यौसाल | 
| दरजोंघन लो देखियत तजत प्रान इहि बाल ॥ ३९॥ 
60 हे: + 
“ रह्यो एचि अन्त न लब्यो अवधि दुसासन बीर । 
आली बाढ़त पिरह ज्यों पांचाली को चीर”?॥ ६५५ ॥ 
ही मै: जा 
: इध्षी भाव क्री एक- धरकृत कावे की यह सूक्ति है-- 
“अ्रनलस्तस्भनविय्यां छुभग ! भवान्नियतमेव जानाति। 
संन्मथशराप्ितपते हृदि मे केथ मन्यथा बसति ॥ ” 
ठँः ैः कँ 
अथांत्‌ दे सुभग | तुम अवश्य दी “ अरश्निस्तम्भन विद्या ” 
जानते हो, अन्यथा कामबाणाग्निसे तप्त मेरे हृदयमें केसे रहते ही 
बहुत कुछ भावधसासम्य द्वोनेपर भी विद्दारीकी शक्ति श्छसत कह। 
चमस्कृत ६ । दुयाधनक्की छघपमा, हिय-ताऊ का रूपक, बहुत दा अल 
रूप, ओर सुन्दर है | “ विरद-विधाजक परस बिच ? वाक्यन भाव- 
मे जान ढाल दी है। यदि तुम्दें मेरे हृदय भरे उ्पथा-नकका कु 
भी स्पण्ी होता तो इस्त प्रकार कभी उपेक्षा न करते ! इछोकमें यह बाते 
' नहीं हैं । विदरचहृदयमवात्र प्रमाणम्‌ |. : 
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चसि सकोच-द्सबदन बस सांच दिखावति बाल । : 
सिय लो सोधति तिय तनहि ल्गनि-अगनिकी-ज्वाल ॥२&२॥ 


रस ह औ. .. बह | | 
रामायणकी प्रसिद्ध घटना 'अश्लिपरीक्षाका' उल्लेख इस 
ेहेमे कितनी उत्तमतासे किया हे ! 


विवश होकर सीताजीको रावणुके यहां रहना पड़ा था। 
चहाँसे छुटकारा पानेपर उन्होंने अपने खत्यकी परीक्षा 
अज्लिम प्रवेश करके दी थी। यहां संकोच ( लज्ञा-संचारी ) 
प्रियदर्शनमें बाधक होनेसे रावण है, लगन--दढ़ प्रेम, अश्नि 
है। सोधना--उत्कण्ठापूर्वेक स्मरण करना--( सोधति पद 
पशिलए हे-देह शुद करना ओर स्मरण करना )-तनशोधन है । 

अर्थात्‌ उसे खंकोचने ही अबतक तुमसे नहीं मिलने 
दिया, संकोच दी मिल्नेमे बाधक था, प्रेमका अभाव नहों, 
उसका तुममे अ्रविचल सच्चा प्रेम है। इसकी परीक्षा चह 
लगनकी अश्लिमें वेठ कर दे रही है। तुम्हारा स्मरण कंर रद्दी 
है, सनन्‍्देह छोड़ कर उसे अ्रद्धीकार करो । 

५ है ५4 


# /५ />+5 


नीविनिपुणता--- 


उुसह दुराज प्रजानिकों क्‍यों न बढ़े छुख दंंद 
' अधिक अंधेरो जग करत मिल्रि मावस रवि चंद ॥६०५॥ 
नह नह नह 
जब 'दअमली' होती है--प्रजापर दहरे शासकोका शासन 
[ है--तो प्रजाके दःख बेतरह बढ़ जाते हैं, संसारके इति 
हासमे इसके अनेक उदाहरण मिलते है। दो फकीर एक 
सुदड़ीमं शुज्ञारा. कर लेते है, पर दो राजा एक 'रजाई 'से 
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नहीं रद सकते; प्रसिद्ध कद्यावत है। जब कंभी कहीं दुर्भाग्य- 
वश ऐसा हुआ है, प्रजापर विपत्तिके- बादल. छा गये हैं। 
प्रजापीडन परा काछाको पहुंच गया है। _:*- गो 
विद्यारीने यह बात एक. ऐसे दृष्टान्तसे- समझायी है 
जिसे खब कोई खदा देखते हैं पर नहीं समभते कि क्या ._ 
बात है। श्रमावसके दिन अन्धकारके श्रधिकंयका कया कारण 
है? यही डुअमली । डख दिन आकाशके दो शासक--सखूर्य और 
चन्द्रे--एक राशिमे इकट्े होते हैं। जिससे संखसारमे शआ्दश 
अ्रन्धकार छा जाता है । . | 
सवया क्‍ 
एक रजाई खमे प्रभु छ सु तमोगुनकों बहु भांति बढ़ावत्त, 
होत महादुखडुंद्‌ प्रजानकों ओर सबे शुभ काज थकावत। 
“ऋष्ण” कहे दिननाथ निसाकर एकही मणएडलमे जब आवत, 
देखो प्रतच्छ अमावसको अंधियारो कितो जगमें संरसावत | 
( छृष्णकवि ) 
* मम न 87 
कहे इहे श्रुति सुम्गति सो यहे सयाने लोग । 


तीन दवादत निसक हि राजा पातक रोग ॥ ६०८ ॥| 

श्रुति, रुव्॒ति और स्यथाने--नीतिनिषुण--लोगोंकी नीति, 

सब इसमें एक स्घरसे सहमत हैं कि राजा, पांतक और रोग 
थे तीन निसक'--निःशक्त-निर्बलकों ही द्वांते हैं । 

'ज्रनी' खोग सब कुछ करते हुए भी “पद्मपत्रमिवाम्भसा” 
निर्ति0त रहते हैं ! ज्ानाधझिकी-प्रचएड ज्वाला, उनके पापपुथ्र 
को तणलमृदकी तरह भस्म कर डालती है| जिन पातकोंका 
जञानदीन मलुष्यक्ते लिये प्रायान्त प्रायश्चित्त बतलाया ६, 


बज सेना नो कर 5 हे 
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प्रचएड जानी, ( प्रबल शासक जातिके समान ) उससे एकदम : 
बरी समझे गये हैं । मदंलबं यह कि ज्ञानबलहीनको पातक 
दबाते हैं। देहबलहीनको रोग दवाते है, ओर पराक्रमहीन-- 
शासनबलरहित--जातिको राजा दबाते है। संसारका इति- 
हास इसमे साक्षी है । 
“सर्वो' बलवतां धर्मः सब बलवतां खकम्‌। 
सर्व॑ बलवतां पथ्यं खबं बलवतां शुत्ि ॥” 
( महासारत ) 
>८ ८ ्...॥. 
बसे व॒राई जासु तन ताहि कौ सनमान । 
भलो भलौ कहि छाड़िये खोदे श्रह जप दान ॥६०जा। 
गे मे भें 
संसारम सीधे सच्चे ओर भले आदमीका गुज्ञारा नहीं, 
. डसे कोई पूछता ही नहीं । छुली, कपणी और प्रपश्चीकी सब 
जगह पूजा होती है, परपीडनरम जो जितना ही प्रवीण है, 
उतना ही उसका आदर होता है, जिसने छुलबलसे दुसरोको 
दबाकर अपनी धाक बिठाली, सिक्का जमा लिया, उसीका 
लोहा सब मानते है। सीधे बेचारे, एक कोनेमे पड़े सड़ते 
रहते है, उनकी ओर कोई आंख उठा कर भी नहों देखता । 
जो खोटे अरह्द हैं-( शनेश्वरादि ) जिनसे किसीको हानि पहुंच 
सकती है--उन्हींके नामपर जप ओर दान किया जाता है। 
भलेको भला कहकर ही छोड़ देते हैं। अजी यह तो स्वभावसे 
' ही साधु है, माधोके लेनेमे न ऊधोके देनेमे । 
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दार्शनिक तत्त 
रठा--- 
“में ससुभथों निरधार, यह जग काँचौ फाँच सों 
एके रूप अपार प्रतिबिम्बित लखियत जहां ॥ 
के कः ' झ 
अ्ध्यासवाद'” और 'विवत्तेवाद'के समान. "प्रतिविम्ब- 
बाद” वेदान्तशांखका एक प्रसिद्ध वाद है। इस खोरटठेमे 
विने वेदान्तके “प्रतिबिम्बवाद”को कविताके सांचेम ढाल 
कर कितना कमनीय रूप देदिया हो। संसारकी , असारता 
दिखानेके लिये काँचका दृष्ठान्त यहां कैला चमक रहा है 
इसमें संसारकी अलारता किस प्रकार पड़ी लक रही है ! 
इस दृश्य धपश्चके वेदान्तमतानुसार ये पांच अंश है-- 
. “असरि्त भाति प्रिय रूपं नाम चेत्यंशपञचकम । 
आयें त्रयं ब्रह्मूूपं जगद्गूपं॑ ततो उयम्‌ ७. 
( पञ्चद्शी ) 
मा न आई आ 
श्रर्थात्‌ श्रस्ति, भाति, प्रिय, रूप और नाम, ये पांच अंश 
हैं। इनमें पहले तीन--श्रस्ति, भाति और प्रिय--अंश. ब्ह्मका 
रूप है| और पिछले दो--नाम और झूप, जगवका स्वरूप है। 
प्रत्येक पदार्थ सचा, प्रकाश ओर प्रमास्पदता, अह्मयका रूप - : 
है, जो खत्य है। घट पटादि नाम और आकार, खसंलारका , 
रूप है, यही मिथ्या है।. . . . लक 
यह. जगत्‌ कांचके शीशेकी तरह कच्चा-छोणभंगुर है । 
ज्ञानकी ज़रा ठेस' लगते दी चकनाचूर हो जाता है। प्रति 
 (िम्बग्नाही होनेले इसमें चद्दी एक ब्रह्म प्रतिविस्वित इुश्रा 
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दीख रहा है, यह सब उसीका विराद रुप है, जो देख रदे हो। 
नाना-भावकी पार्थक्यप्रतीतिका कारण नाम, रूप, मिथ्या है । 

एकमेवाहितीयं ब्रह्म” ''नेह नानास्ति किख्वन” “इच्द्रो माया- 
सिः पुरुरूप रैयते” । 

“अप्नियंथेकों श्ुवनं प्रविद्दों रूपं रूप प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा स्वभूतान्तारात्मा, रूप॑ रूप प्रतिरूुपो बहिस्थ' । 
इत्यादि, शतशः श्षतियां इस तत्वका भतिपादन डंकेकी चोट 
ऋर रही है 

२५ 
अज्यों तस्योत्रा ही र्यों श्रति सेवत इक अंग | 
नाकबाल बेसर लक्मों बसि मुक्तनि के संग ॥ ८७४० 
मै ६ ६ 

संसार-सागरले पार होनेके लिये जीवन्छुक पुरुषोकी 
संगति भी एक झुख्य उपाय है | यही बात इस दोहेम एक 
सनोहर एलेषमे लपेटकर निराले ढंगसे कही गयी है। 'तरोनए? 
कानके एक आशमूषणुका नाम हे, जिसे तरकी या डेढ़ी भी 
कहते हैं। 'वेसर! नाकका प्रसिद्ध भूषण (नथ) है। इस दोहेमें 
'कविने श्लेषफे बलले बड़ा अद्भुत चमत्कार द्खिलाया है। 
कंहते है कि भ्रति ( कान ) रूप एक अंगका सेवन करनेवचाला 
तरोना, अबतक “तख्यथोना ही हे” और 'पझुक्तनिके संग वसखि 
मोतियोके साथ रहकर वेसर' ने 'नाकबास' प्राप्त कर लिया, 
लाकमे स्थान पा लिया। इसका दूसरा 'प्रतीयमानः श्रर्थ है 
कोई किसी सुसुज्तुसे कह रहा हे कि सुक्ति चाहते हो तो 
जीवन्मुक्त महात्माओंकी संगति करो, श्रतिसेवा भी एक 
संसार-तरणोपाय है सही, किन्तु इससे शीघ्र नहीं तरोगे । 
देखो यह कानका तरोना श्रति रूप एक अंगका कदसे सेवन 
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कंर .रहा है, पर अब - तक - 'तस्मौना ही रह्योः--तंरा नहीं, 
तरौना ही बना है। और बेसरने “घुक्तनिके संग बसि”--मुक्तो: 
की रूुंगति पाकर 'नाक बास लक््यो/--बेकुएठ--सालोक्य 
मुक्ति-प्राप्त कर ल्री | 

अथवा कोई केवलश्रतिसेवी किसी मुमुच्लसे कह रहा 
है कि.एक अंग श्रतिका सेवन करते हुए तुम अ्रववक नहीं 
वरे--विचार तरंगोमेँ गोते खारहे हो ओर वह देखो अ्रमुक 
व्यक्तिने मुक्तांकी खत्संगतिसे 'बेसर' अनुपम-नाकवास 
बेकुएठप्राप्ति--सायुज्यमुक्ति प्राप्त कर ली 

दोहेके 'तस्योना' 'श्रति' अंग! 'नाक' 'बेसर' 'मुक्तनिः ये 
सब पद श्लिष हैं।.... हि 

संगतिकी महिमासे ग्रन्थ भरे पड़े है। गोस्वामी तुल्लसी- 
दासजीने भी भगवद्गक्तोको सत्संगतिकी महिमा बड़े समारोहसे 
सभकायी है | पर इस चमत्कारजनक प्रकारले किसौने कहा 
हो, सो हमने नहीं सुना। विद्ारी अपने कविताप्रेमियोकी नब्ज़ 
पहचानते है, वह जानते हैं कि “अपने वावल्ले”को केसे सम 
झाया जाता है- रसलोलुप कवितापेमी सत्खंगतिकी महिंमा 
किस रूपमें सुनना पसन्द कर गे । रातदि्न जो चीज़ प्रेमियों 
की नजरमे समायी रहती है उनकी ओर इशारा करके ही उन्हें 
यद्द तत्व लमभाना चाहिए। कंविके लिये यही उचित है। 
नीरस उपदेशपर रसिक-रयोगी कब कान देता है--छुनता भी : 
नहीं, आचरण करना तो दुर रहा । 

कवि -जब विषयासक्त प्रमीको विषयासक्तिका दुष्प-' 
रिणाम समभाना चाहता हे तो इसके लिये किसी पतित 
भक्त या योगश्रष्ट शञानीका दृष्टान्त देनेकी. वद इतिहासके. पन्ने 
पलटने नहीं बेठता, वह उस विषयीकी दृष्टिम॑ बसी हुईं चीज़- 
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को सामने दिखाकर रूट पट बोल उठता है कि देखा, विषया- 
सक्तिकी दुरन्‍्तता द 
“स्नेह परित्यज्य निपीय घूम 
कान्ताकचा मोक्षपथं प्रपन्नाः 
नितम्बसज्ञत्पुनरेव बद्धा क्‍ 
अहो दुरनता विषयेषु सक्तिः ॥१ # 


2 हर >>. 
जोगज्ुक्ति सिखई सबे मनो महासुनि मेनच। 
चाहत पिय अ्रद्धेतता कानन सेवत नेन ॥ ७५०७ ॥ 
भे६ | मंह -| नह 

इस दोहेमें योगद््त काननलेवी ब्रह्माहेतासिलाषी वानप्र- 
स्थक्ती समाधि है। 

जिस प्रकार किसी सद्ृरु महामतुनिसे योगकी दीक्षा पाकर 
कोई युज्ञान पुरुष प्रिय--परमप्रेमास्पदू-ब्रह्मसे ऋद्धैद-- 
अशेद--चाहता हुआ, कानन--वनका सेवन ऋरता है 
प्रकार कामिनीके नयन, महाप्तुनि मद्नसे 'योगयुक्ति' प्रिय- 
खसंगमकी युक्ति--सीखकर कानों का सेवन कर रहे हें | 

योग, अछेतता, कानन, पद शिछिणट है। “योगः संहननो 
पायध्यानसंगतियुक्तिषु”के अनुसार मुनिके पक्तमें योगका 
अर्थ ध्यान है। नेत्रके पक्तमें संगति। 

# स्नेह ( तेल | मसता ) दूर करके ओर 'धूम'---( केशखछुगान्धित 
करनेकी घूप--भोर घूमपा घुनियों का घूम) पान करके, कार्मिनीके केशोंने 
मुक्ति पायी थी--( खुखाने छो खोले गये थे--भोर मुक्तिमागम प्रवृत्त 
हुए थे ) ।क ।नतम्बक सगस फिर बनन्‍्धनमस जा गये--बंध गय, भार 

छेन्ममस्रण के बन्चनस पद् गय । - 
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ना 
बुधि अनुमान प्रमान श्रति किये नीठि.ठहराइ। 
सूछुम कटि पर ब्रह्म लो श्रलख लखी नहिं ज़ाइ ॥६८०)॥ 
2/3 £ ने ' 
इस दोहेमे कविने परम सूद्म कंटिकों अलख परबतह्मकी 
उपमा देकर कौोतूहलजनक कमाल किया है। पूर्वाधेम त्रह्म- 
द्शनके उपायोका निर्देश करनेवाली एक सुप्रसिद्ध श्रतिको 
किस मार्मिकतासे निराले ढंग पर व्यक्त किया है। खुनिये 
वह भ्रति यह है--- 
“आत्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मनन्‍्तव्यों निद्ध्याखितव्य// : 
मर मे न 
यह भगवती मेत्रेयीके प्रति याज्ञवल्क्यमहाराजका.डउप 
देश है कि, पहले--''अयमात्मा ब्रह्म” “वत्वमसि श्वेतकेतो” 
“नित्यं ज्ञानमनस्तं ब्रह्मणः इत्यादि श्रतिवाक्‍्योसे' आत्माका 
श्रवण करे--आत्मा केसा है, यह सखुने--फिर आत्मा 
ऐसा हो सकता है या नहीं! इसका अन्नुमानसे विचार करे। 
तद्नन्‍तर उस निर्णीत स्वरूपका .निरन्तर , ध्यान करे | यह. 
संच्तेपयम॑ ब्रह्मसातक्षात्कारका प्रकार. है। उक्त श्षतिकी ही - 
व्याख्या इस स्झोकमे की गयी हे-- 
“प्रोतव्यः श्रतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्रोपपत्तिमिः 
मत्वः च सततं ध्येय इति दश्शनहेतवः ॥” 
मे भा 
.. श्रतियोके द्वारा बरह्मके सम्बन्धम. खुना अनुमानके द्वारा 
उसके. सदच्िदानन्द स्वरूपको - जाना,. निरन्तर ध्यानद्वार 
किसी प्रकार इस तत्त्वको बुद्धिमें ठहराया। फिर भी ब्रह्म ऐसा 
अलचद्य (अलख. ) है कि लखा नहीं जाता--उसका साज्षा 
त्कार नहों होता | न । 


विद्ायीका कचित्व और व्यापक पारिडत्य २ रू 


कटि! ( कामिनीकी कमर ) भी कुंछ णेसी ही सूद्म 
ओर अलख है | ्ति--शब्द्प्रमाए-- द्वारा खुनते है.कि कमर 
हे,--“सनम ! सुनते है तेरे भी कमर है?--फिर अलज्ुमान करते 
है कि यदि कमर नहीं है, तो यह शरीरप्रपञ्च--स्तनशेल, 
सुखचन्द्र,--आदि किसके सहारे ठहरे हुए है ? ( बह्म नहीं 
है तो यह विश्वप्रपश्च,--हिमालयादि पर्वत, चन्द्रादि अह- 
मरडल--किसमें स्थित हे--ऋलिपित है )--इसलिए कटि- 
ब्रह्म अवश्य है। इस तत्त्वको--करटि-ब्रह्मके सत्तास्वरूपको 
निरन्तर ध्यान द्वारा किसी प्रकार बुद्धिमें ठहराते है। फिर सी 
“अलख लखी नहीं जाय”--उसका साज्ञात्कार नहीं होता, 
नज़र नही, आती, दिखलायी नहीं देती--“कहां है किस तरफ- 
को है किधर है?--यही कहते रह जाते हें ! 

“सूछुम कटि परत्रहझ्ष सी श्रलल लखी नहीं जाय ।” 

पूर्ण दार्शनिक 'पूर्योपम है! परन्रह्म उपमान। कंटि 
उपमेय | लखी नहीं जाय, साधारखणुध्ररं। ली! या ' ली? 
वाचक । देखा वाचक ! केसी मनोहर पूर्णापमा हे ! 

“कोऊ 'खुकवि' कहलावनहारे, ' आचाये ' या दोहामेते 

»«' को काटकर 'गति' बनावतु हे, अर कटिवर्णन करने 
द्वारे बेचारे लल्लूलाल पर “इसमे लल्लूलाल कंटिका बरणुन 
ठेखते हैं” कहकर कटाक्ष करत है !” 
पर हमारी मन्दब॒ुद्धिमे 'छुकवि' जी का यह आक्तेप नितान्त 
निससार है, 'कटि! की जगह 'गति' रखनेमे दोहेका चमत्कार 
शशश्टक् दो जाता है | कुछ भी कवित्व नहीं रह जाता, कोरा 
वेदान्तवाद रद्द जाता है। 
' हक ॥ व 

हिन्दी संसारके सुम्सिद्ध प्रतिभाशाली वश्यवाक्‌ वर्तेमान 
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कविराज श्रीयुत पणिडत नाथूराम शंकरजी शर्मा: शंकर 

भी दाशंनिक -कविताके झुपमे श्रनोखे हंगपर “ कमरक॑ 

अकथ कहानी” कद्दी है, कटिका चमत्कृत वर्णन इस प्रकार 

किया है- 

घनाक्षरी---“पासके गये पे एक बंद हू न हाथ लगे 
दूरसों दिखात सगतृष्णिकाम पानी है 
“शंकर” ध्रमाण-खिद्ध रंग की न संग पर 
जान पड़े अम्बरमें नीलिमा समानी हे । 
भावमें श्रभाव दे अमावमें धो भाव भर्तो 
कोन कहे ठोक बात काइने न जानी है 
जैसे इन दोउनमें दबिधा न दर होत 


तेसे तेरी कमरकी अकथ कहानी है ॥' 
मै४ ० मोर ॥ 


जनाब “अकबर” ने भी अपने खाल रंगमे क्या. खूब 


फर्माया है-- 





(८ २५ २५ 
“कहीं देखा न हस्ती वो अदमका इश्तंराक ऐसा, 
. जहांमे मिस्के रखती ही नहीं उनकी कमर अपना ।? 
> >८ ५८ आय 
परिडतराज जगन्नाथने वेदान्वियोंके 'जगन्मिथ्यात्ववाद' 
ओर माध्यमिकोके 'शुन्यवादःकों लक्ष्यमें रखकर कटिवणृनम 
अख्भुत दाशेनिक चमत्कार दिखिलाया है-- , . 
“जगन्सिथ्याभूत॑ मस निगदतां वेद्वचसा- 
मभिप्रायो नाद्याचंधि दृद्यमध्याविशद्यम्‌ | 








५२ 
३ इस्ता-सत्ता, भाव । * अदम-भमाक | हे इृइतराक-मल, 
सम्बन्ध | ७ मस्क-सघाटइय | ' 
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जन 





इदानीं विश्वेषां जनकपुद्रं . ते विश्ठशतों 
विसन्देहं चेतोप5जनि गरुडकेतोः. प्रियतमे [”” 


“अनल्पेवांदीन्द्रेरग णित-महायुक्ति-निवहे 
निरस्ता विस्तारं कछचिद्कलयन्ती तमुमपि। 
झसत्ख्याति-वप्याख्यादिकचतु रिमाख्यातम हिमा- 


रलझे समझ्नयं सरूगतमतसिद्धान्त-सरणि;ः ॥” 
( लच्मीलहरी ) 


में मह 23 
इसी प्रकार श्रीहृरष ने सी खूब कद्दा है-- 
“सदसत्संशयगोचरोदरी ” 
> >> 
“ईशाणिमेश्वये-विवर्तमध्ये !? (नेषश्र ) 
५ 
जगत जनायो जिदि सकल सो हरि जानयो नाहि | 
ज्यों आंखिन सब देखिये आंखि न देखी जादि ॥६७०॥ 
| मं न 
यह सब जगत्‌ ( ज्ञिसकी सत्तासे स्थित ओर ) जिसके 
पर्काशसे प्रतिभासित हो रहा है, अ्पन्ती मायासे रच्कर 
जो इसे दिखा रहा है, बह खयं 'अशेयः है, नहीं जाना जाता, 
नहीं दीख पड़ता | आंखसे सब कुछ देखा जाता है, सबको 
आॉँखसे देखते हैं, पर स्वयं आंख ( अपने आपको ) नहीं 
दीोखती । आंखको आखसे नहीं देख पाते । 
कितनी पतेकी बात बतलायी है, कैसा सुन्द्र दृष्टान्त है । यद्द 
जितना सहज्म ओर सरल है, उतना ही निमूह दार्शनिक रहस्य 
इसमें छिपा है ! इसकी व्याख्यामे बहुत कुछ कहा जा सकता है। 
००० की ३५ ३० आर 


अयक- की 8 चर अनाज 
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 विद्वारीलाल जिस प्रकार ज्ञानमार्गगामी थे इसौ प्रकार 
भक्ति-पन्‍्थके भी प्रवीण पथिक थे। इसके भी दो. चांर दोहे 
मुन लीजिए, केसे नावकके तीर हैं--- 
पतचारी माला पकरि और न कछू उपाव । 
तरि संसार पयोधिकों हरि नामें करि नाव ॥६७२॥ 
हा हर 


सन 











कैसा अच्छा रूपक बांधा है, और कितनी सच्ची बात 


कही है| हरिनामको नाव बना और जपमालाकी पतवांर 
पकड़, बस इस संसार समुद्गरको तरजा, ओर कोई उपाय पार 
उतरनेका नहीं है। 
२५ 
तो लगि या मन-सदन में हरि आवहि किहि बाट । 
निपट विकट जब लगि जुटे खुटददि न कपटकपाट ॥६७६॥ 
हू कं कः द 
कितनी मनोहर रचना हे, कर्णकटु 'टकारःकी बहार ईंस 
जगह कितनी मधुर मालूम दे रही है। कपणी 'भक्तःको क्या 
फरकार वतलायी है 
जयतक कपटके विकट किवाड जुटे है, तवतक इस मन- 
रूप मन्द्रिमें हरि किस रास्तेसे शआवबे । , ज़रा सोचो तो 
लोहेके फाटकले मकानकों मजबूतीके साथ बन्द कर- 
रकखा है. ओर चाहते हो कि कोई भला आदमी उसके श्रन्द्र 
पहुँचकर तुम्हे कृतार्थ करे ! 'ई खयालस्तो महालस्तो जनूँ? 
५८ + »८ 
जपमाला छापा तिलक सरे न एको काम । 
मन कोाँचे नॉचे वथा साँचे रॉचे, राम ॥ ६६९ ॥ 
कं कं मर: 


विद्दारीका कवित्व और व्यापक पारिडत्य. २१६ 


०-2 >> ० "रा3०- ३ 22पगक आममगा-अर न 





इस दोहेके द्रडप हारसे भणडभक्तिका भाँडा फोड़ दिया है ! 
२९ ५ ४4 5६, 
दुरि भजत प्रभु पीठि दे गुन विस्तारन काल । 
प्रगटत निरणशुन निकट हि चंग रंग गोपाल ॥ ६७४ ॥ 
शै£ ने भे६ 

बिलकुल नयी बात कद्दी है। साकार या समुणके उपासलक 
निराकार या निर्मश॒के उपासकोपर ताना मारा करते है कि 
लिगणकी उपासना हो ही नहीं खकती। घविहारोी कहते हे 
कि शुशविस्तार कश्नेके -सशुणोझूपकी उपासनाके-समय 
प्रभु पीठ देकर दूर भागते हैं। उसके गुण अनन्त हैं, कोई पार 
नहीं पासकता, फिर कोई समुणोपासक उसे कज्ञीरसागरमें 
ढेंढता है, कोई वैकंठमे खोजता है. कोई कैलाशपर, श्रोर कोई 
कहीं । पर निर्गमणोपालनाम वह पासही प्रकश होजाता हे 
जहां ध्यान करो वहीं उसकी प्राप्ति खुलस है | चंगकी--पंतंग की 
डोरोको ज्ञितना बढ़ाशो उतनाही पतंग ऊपर आता छै-डोरी 
(गुण) काट दो तो पास आ पड़ता है। 'चंग रंग'-चंगकी तरह | 
कोई इसका अर्थ यह भी करते है--' शुत्न विस्तारन काल ' 
में-सच्वरजस्तमोलच्तण गुणात्रुत पुरुषोंसे वह ( ईश्वर ) दूर 
रहता है और जो 'निगण! है-' शुणातीत है ' उनके निक्टमे 
ही प्रकट होजाता है। जैसा कि भगवद्गैताम कहा है-- 

“गुणानेतानतीत्य त्रीन देद्दी देहसमसुहूचान। 

जन्ममत्युजराडुःखविमुक्तो 5खतमश्छुते ॥ " 
( गीता-१४॥२० ) 
ने&£ ने 

पर इस श्रथर्म चंग रंगकी संगति बिगड़ जाती है। 

हि हर हु 
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थोरेई गुन रीभते बिसराई वह बानि | 
तुमह कान्ह मनो भये आज कालके दानि ॥ ६६० ॥ 
ह नह पा ४६८ 

बड़ी ' शोखी * है। “ दान » कहते हैं नटके होलियाको 
नट बढ़ियासे बढ़िया तमाशा दिखाता हे-जानपर खेलकर _ 
एकसे एक कठिन कला करके दिखाता है, पर ढोल्िया, ढोलपर 
डंका मारकर बराबर यही कहता रहता है कि “ यह कला भी 
नहीं बदी, यहभी नहीं बदी ”। 

भक्त इश्वरसे कहता है कि पहले तुम थोड़ेसे झुणपर 
रीक जाते थे--झ्ूठस्तूठ भी किसीके मंहसे तुम्हारा नाम 
निकल गया तो उसका बेड़ा पार लगा दिया, पर अब हम नाना 
प्रकारकी भक्तिसे--अपनेमे अनेक सट्शुण सम्पादन करके--. 
तुम्हे रिफाना चाहते है, पर तुम नहीं रीकते | मालूम होता हे 
ठुम भी नटठके ढोलिया बन गये हो, हमारी प्रत्येक प्राथना, उपा-- 
सना, भक्ति ओर खसत्कमंपर 'यह भी नहीं बदा? कहकर उपेक्ता 
कर रहे हो 

अथवा आजकलके दानी जिस तरह दानपात्र-याचक)भमे 
सो मीन मेख निकालकर-''तुममे यह बात तो अच्छी छे, पर 
इतनी कसर हे, इसलिये हमारी सहायताके तुम पात्र नहीं 
हो, ” इत्यादि बहाना करके दानपात्रकों कोरा टाल देते है 
ऐसा ही बरताव तुम अपने दीन सक्तोंके साथ करने लगे हो । 

८ >< ५८ 
कबको टेरत दीन रट होत न स्याम सदह्दाय | 
तुमहँ लागि जगतगुरु जगनायक जगवाय ॥ ६६१ ॥ 
ः ्ः ्ँ 
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संसार वड़ा खार्थी है। यहां कोई किसी दीन - ढुखीके 
करुणुक्रन्द्नपर कान नहीं .देता, इसी.संसारकी हवा, मालूम 
होता है, हे 'जगत शुरु, जगनायक स्याम! ! तुम्हे भी लग गयी । 
तभी इतने बेपीर होगये हो. ! 

“कबको टेरत दीनरट होत न॑ स्याम सहाय ” 





एा7--+-ल्घ्छ-> 
दोष-पारहार 


कई विवेचक महाजुभावोने विहारीकी -कवितामें कई 
प्रकारके दोषोकी उद्धावना भी की है। विहारीकी कविता 
सर्वथा दोषरदित है, उसमें कोई भी दोष:नहीं है, यह बात 
नहीं है। मनुष्यकी कोई भी रचना ऐसी नहीं हो सकती, जिसमें 
दोषोका. सर्वथा अभाव हो। कविकुलगुरू कालिदासकी 
कऋवितातकर्मे जब दूंढनेवालोने -दोष ढूंढ निकाले हैं, उनके 
अनेक पर्योर्मे अनेक प्रकारके दोष व्यक्तिविवेककार, और 
काव्यप्रकाशकारने दिखलाये है, तब यदि विहारीकी कचिता- 
में भी कुछ दोष पाये जायें तो यह कोई श्श्चयंकी वात 
नहों है । 
सतसईके प्राचीन टीकाकारोने-(अमरचन्द्रिकाकार तथा 
अनवरचन्द्रिकाका रने)--कहीं एकाध जगह प्रायः ध्वनि 
व्यक्षनाके तारतम्यसे बहुत सूच्म रीतिपर--“'यहां सुणीक्षत 
व्यक्षय है, इससे यह अवर काव्य है।या “यहां विभावकी व्यक्ति 
क्लिष्ततासों द्योतु है याते रसदोष है” इत्यादि कहा है। पर कुछ 
आधुनिक टीकाकार और लेखक इससे आगे बढ़े हैं। उन्हें कई 
नये दोष भी विद्वायीकी -कवितामे दीख पड़े है । यहां ऐसेद्ी 
दोषों! पर विचार करना है, जो दमारी सम्मतिमें दोप नहीं 
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'दोषाभास! हैं।. दोष समभनेवालोकी समभांका दोष है। .. 
उनमें पहला दोष विहारीकी भाषाके सम्बन्धमें है |-कुछ . 
लेखकौकी राय है कि 'विद्री बंदेलखरडम पैदा हुए थे, या वहाँ... 
कुछ दिनो रहे थे. इसलिए उनकी भाषामे बंदेखसंडी शब्द पाये 
जाते हैं ।विहारी बुन्देलखरणडी थे, या त्रजवासी, यह विषय उन- . 
की जीवनीसे सम्बन्ध रखता है, इसलिये. इसपर जीवनी - 
लिखते समय विचार किया जायगा। यहां केवल उन्हीं . 
शब्दोपर विचार करना है कि जिनके आधारपर उन्हें .. 
बुंदेलखणश्डनिवासी या बंदेलखरणडप्रवासी बतलाया जाता 
हे, जिसके कारण विहारीकी भाषाके शुद्ध बज॒साषा होनेमे 
सन्देह किया जाता है। यहद्द मान लेनेपर भी कि विहारी 
कुछ दिन वंदेलखंडम रहे थे, उनकी भाषा शुद्ध त्रजभाषा हो 
सकती हे.। उद्फे सुप्रखिद्ध कवि “ झनीस ”का खानदान कई 
' घुश्त पहलेसे देहली छोड़कर लखनऊ आर रहा था। श्रनीस 
देहलीसे बाद्वर पैदा हुए, वहीं ताल्लीम पायी, फिर भी उनकी 
जवान ठेठ देहलवी ज्ञबान भानी जाती है। तमाम उम्र लखनऊ 
मे रहते हुए भी उनकी ज़बानपर लखनवी रंग नहीं चढ़ा। 
जिन शब्दों और महावर्समे देहली ओर लखनऊकी भसापामे 
भेद्‌ है, उनका प्रयोग वद्द देहलची तज़पर ही करते थे। किसी 
शब्दपर यदि कोई लखनवी कुछु कहता तो उसके जवाब. 
“अनीस'' कह देते थे कि 'यह मेरे धरकी ज़वान है। हज़रात 
लखनऊ इस चरह नहीं फरमाते 2। इससे सिद्ध हे कि ज़बान 
के जौहरी, जानसे ज़्यादृद ज़बानकी आआनपर जान देते हैं। 
कहीं भी रहे, चह भाषाको सांकर्य दोषसे वरावर बचाते है । 
बविहारीकी भाषाको दुन्देलखए्डकी भाषा, प्रमाणित करनेके 
लिये दो शब्द हैं, जिन्हे “अ्टरगालरोदन न्याय”से भाय 
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+ मा समय न फेर क अन्‍य फिर पर न्‍क- 


सबने दोहराया है। उनमें# एक है--लखबी , जानवी | दूसरा-- 


प्यात्ाल । ० 


लखबी' शब्दके प्रयोगपर शब्जमाषाफके प्रवीण पारखी कई 
मदहापुरुषोने आपत्ति की है। किसीने कह्दा है 'यह शुद्ध न्रज- 
भाषा नहीं है, फिर कद्दा है यह ब्रज़भाषा ही नहीं हे,” किसीने 
इसमे बुंदेलखंडी भाषाकी बू बतलाकर विहाशीको त्रज़भाषासे 
ही नहीं वजमूमिसे भी 'जलाबतन' करनेकी चेष्टा की है। में 
यहां अभी चिहारीके देश-कालपर निबन्ध लिखने नहीं बेटा 
प्र इतना अवश्य कहंगा कि यदि लखबी, जानबी, मानदी, 
शब्दोके प्रयोगके कारण विद्ारीकी भाषा, शुद्ध त्रजसाषा नहीं 
तो फिर ब्रक्भाषाके बावा शआ्राद्म खूरदासजीकी भाषा सी 
शुद्ध त्ृज़साषा नहीं । उन्होंने भी यह “झपराध” किया है-- 


रागनट--“मोहि तोहि जानियी नंदननन्‍्दून जब दुन्दावनते 


( सूरसागर, दानलीला ) 
झोर यदि इन शब्दोंके प्रयोगके कारण ही बिहारी वुंदेल- 
खंडी थे, तो भ्रीतुललीदासजी ओर भिखारीदासकी जन्म- 
भृमिके लिये भी बुंदेलखंडका कोई गांव ढूँढ लेना चाहिए-- 
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# थघा० राधाकृष्णदाप्त ( कविचर विद्वारीकाछमें ) पं० अम्बिका- 
दुत्तजी व्याप्त, (बिहारी बिह्रसें) सेघले मिप्नवन्धु ( जपने 'विनोदःमें ) 
दराबर इस बारेमें एक दूधरेकी ठाईंद करते चले पये हैं | पर-- 

'4दिलमें कुछ इंसाफ करता ही वहां कोई वुजुर्य । 
होके अब मजबर में इस राजकों करता हैं फ़ाश | 


हट 
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श्रीतुलसीदासजीने भी ऐसा प्रयोग किया है-- 
“परिवार पुरजन मोहि राजहि प्राशप्रिय सिय जानब 
तुलसी सुखील सनेह लखि निज किकरी करि मानबी[? 
( रामायण-बालकांड ) 
कविवर भिखारीदास (जो प्रतापगढ़ अ्रवधके निवासी - 
थे) जिनकी भाषाके सम्बन्ध मिश्रवन्धुश्रकी राय है कि- 
“ दासकी भाषा शुद्ध ब्रज़भाषा है? (मि० ब० वि० ६७५ ) 
'“इनका बोलचाल (?) भी बहुत श्लाच्य है” ( ६६५ )” 
इन्होने भी इन “ठेठ बंदेलखंडी” शब्दोंका प्रयोग किया है-- 
“ जाती है तेँ गोकुल गोपाल:;हूँ पे ' जैबी ? नेकु 
श्रापनी जो चेरी मोहि जानती तू सही है 
पाय परि आपुदही सो “ पूछदी ” कुसल छेम 
मोपे निज ओरते न जात कछु कही है। 
४ दास ” मधुमासहके आगम न आये ते 
तिनसों संदेसनिकी वाते कहा रही हे 
पएतो सखी “ कीबी ? यह अंब बोर 'दीवी' अरू, 
“ कहिबी ” वा अमरेया राम राम कही है। ?? 
ि ( काव्यनिर्ण॑य )- 


पु -.. बा 
ने देह नह 


शंगार-खतसईकार रामसहायदासने भी (जो “ बासी 
कासी खास ” थे ) इन शब्दोंकों बरता- है-- 
“छुन विछुरन चित चेन नहि चलन चहत नेद्लाल । 
अब 'लखिवी री होति है याको कौन हवाल ॥ ६७ ॥” 


“४ खत कलाधर देखबी?ः कामिनिमान सयान ॥ २६७ ॥ 
- ( शगारसतसई ) 


कं... . ४ # -:ट ेः 





हि जी सा. नि र्िशिांचां 
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इस्ती प्रकार 'बोधए कवि भी कहते है -- 
सबवेया- ल्‍ 
“खरी साखु घरी न छुमा करि है, निसिबासर तासन हीं मर बी, 
- खदा भौंहे चढ़ाये रहे ननदी यो जिठानी की तीखी खुने जरबी। 
ऋषि बोधा न खंग तिहारो चहेँ यह नाहक नेह फदा परबी, 
बड़ी आंख विहारी लग ये लला लगि जाय॑ कहूँ तो कहा करवी ॥? 


5, हि 
गे देह ्े 


कई भाषाशार्त्रियोका यह भी अखरण्ड सिद्धान्त सुना 
गणा है कि प्योसाल शब्दकी जन्मसमि भी खालिस बंदेलखणएड 
है । इसीके बल्लपर वह घिहारी वेचारेको बंदेलखणडम थकेतल्त 
रहे हें | पर यह सरासर ज़बरदस्ती है। हम देखते हैं, यह शब्द 
अबतक, इधर रुहेखखंडके कई जिलोम ओर बजके आर पार 
ही नहीं खास आजम भी बराबर इसी रूपमे और इसी अश्ेर्े 
बोला जाता हे, और ऐसे लोगोंकी ज़बानसे सुना जाता है, 
जिन्होंने वंदेलखंड कमी नकक्‍शेम सी नहीं देखा, जो स्वप्में भी 
बुंदेलखंड नहीं गये । उनमेंसे वहुतोने तो चुंदेलखंडका शायद्‌ 
नामतक भी न खुना हो ! 
हब >०००५ ५५.०० हा "ञ .0....7205.. 8. 5....४05७.....२०+«- 
“ कुछ आाम्य दोष 
साहित्याचार्य पं० अस्विकाद्तत व्यासजीने एक जगह एक 
नये प्रकारदे “अस्यदोष” की विद्ारीके काव्यमें कल्पना की है--- 
“ज्यों कर त्यों चंहयी चले ज्यो चंहरटी त्यो नारि। 
छुबि सों गतिसी ले चलति चातुर कातनिहारि ॥४७१॥० 
कःः कः 


०4 8 । 


२२६ विद्ारीकी सतसई 
श्स दोहेपर व्यासजीने यह टिप्पनी जड़कर || दादे सखु हि 
नवरी” दी है--“चरखे कातनेका. वर्णन कुछ ग्रास्य दोष है” 


बार बार सोचनेपर भी व्यासजीकी इस प्राश्ञाका श्र 
हमारी समभमे कुछ नहीं समाया | चरखा कातनेका वर्णन होनेसे 
ही यह 'आ्रास्यदोष” केसे हो गया | प्राचीन आचायननि तो 'चरखा - 
कावने'की गणना कहीं प्राम्यदोषम की नहीं । भोंडे ढंगपर 
अलुखित शब्दोमे किसी बातको -कहना आास्यदोष # माना 
गया है। फिर गांव ही चरखा काता जाता है, इसलिये ही. 
यह गाम्यदोष है, यह भी नहीं, चरखा शहरोमे भी काता - 
जाता है, शरीफ घरानोमे भी इसका रिवाज है।. . -.. : 

फिर कवि इस बातके पाबन्द भी नहीं हैं-कि वह शहर 
चबालौके ही रस्सो रिवाजका राग गांव (चाहे वे केले ही. 

हो) चरखा कातनेसे ही किसीको गँवार या गवारी नहीं 
कंहा जा सकता | वेदमें चरखा कातने ओर कपड़ा दुनने- .. 
बालियोको “देवी” कहा गया है, ओर देवी” कभी गवारी 
नहीं हो सकती-- 

“आ या अकृतन्न वयं या अतन्वत याश्व देवीस्तस्तूनभि 
तो ततन्‍्ध । ताख्त्वा देवीजरसे खंव्ययखायुप्मतीद परिघत्त्व 
बासः ॥” ( मन्न्रत्नाह्मण ।६।१।६ ) 





चिहारीने ही यह चरखा कातनेके वर्णनका 'गँवारफन' कि-. 
या हो लो भी नहीं, संसक्तत कवियोने भी ऐसा किया है-- 
मिमी मी न 


# साद्ित्यदपणकारने पददोषके प्रकरणसे “ग्रास्यत्व यथा- काटस्त 
धरतस मन३१। अश्रत्र काटशब्दा झार्ंय३ छूखा हंचहलपर शमचरएं 
सर्कवागीशने साभम्य'का यह.छक्षण किया डें--- दिालिकत्ताधारणग्रास्तद्धाथ 
कशाब्दा आर्य (7? यह लक्षण चरखाददातनेपर।कल्ती तरद्द नहं। घट छदता।. 
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परी कितनी पक ियानी यमियास मनन आ 


“रे रे यन्त्रक मा रोदीः क॑ क॑ न भ्रमयन्त्यसू: । 
कटात्ताक्षेपमात्नण कराकृष्टस्थ का कथा ॥” # 
ः ४ .. #ईँ: 
''्रिप्रः सपत्तो ह्पवीतधारी 
युक्त्या स्व॒रा््थ भ्रमंयन, स्वहस्तम ! 
शिष्योस्मि नार्या न तु रोदनं मे 
शब्देन वेदाध्ययनं करोमि ।” १ 
( सुभाषिताबलि ) 
मे डे नै 





/ 


चरखा कातनेका ही नहीं, संस्क्षत कवियोने “धान कटने !४- 
ऋा वर्णन भी किया है | इसे शायद्‌ 'जड्ली” दोष कहा जाय ! 
'विलासमझणोल्लसन्मुसललोलदोःकन्दली 
परस्परपरिस्खलद्वलय निःस्वनोहनन्‍्घुराः । 
ललन्ति कलहंकृतिप्रसमकस्पितो रःस्थल- 
त्रट्द्मकसंकुला: कलमकण्डनीगोीतयः ।” 
हैः ८ का: ३६ 
इसलिये साहित्याचोयंजीका विहारीके चरखा कातने वे 
% चरखेके शब्दकों उसका रोना मान कर कोई कहता है कि-- 
मियों चरखे ! क्‍यों रोते हों! यह स्त्र्यां तो ज़रा तिरछी 
नज़ के इशारेस ही अच्छे अच्छोंको नाच नचा देती हैँ, फिर इनके 
हाथमें पड़कर तो जो दुर्देशा हो कम दे । 
| चरखा जवाबण कहता है कि में उपवीतघारी ( चरखेपर 
लिपटी साल यह जन छठे ु ) त्राद्षण हू श्स विदुपो | नाराका शिष्य 
हूँ, हाथ हिला दिला कर ऊँचे स्वरसे वेदपाठ कर रहा हूँ, रे नहीं रहा । 


के... | 23 “जिला मजाक "अल, 


#/ जां० आज 


श्र .._ 'विद्दायीकी सतेसई 








वर्युनकों प्राम्यदोष' बतलाना, कुछ भी “नागरिक गुण” नहीं 
समझा जा सकता.;। ४) है 
है है. ू।. 5... 
रूपंक'का अनोचिेत्य / 


' विरहविथा-जल परस बिन ”! इस (३: ८. वे ) दोहे पर 
व्यासजी ने यह टिप्पनी दी है-- 

इस दोहेमे व्यधाकी जल वनाया सो ख्रीलिड्को पलिइ़ 
से रूपक अल्लुचित है | यदि ' विरह हुःखजल?* पाठ होता वो . 
अच्छा होता ( विह्यारी घिहार ११७ पु० ) ् 

हम कहते है, साहित्याचायंजी यह टिप्पनी न देते तो 
अ्रच्छा होता | “विश्हृदुःखजल” पाठ होता तो अ्रच्छा ने होता 
बुर होता | उस द्शामे यह पाठ विहोशीका न होता, व्यासजी 
का होजातवा | फिर यह त्रज्ञभाषा न रहती, श्राजकलकी खड़ी 
बोली होजाती, त्रजभाषाके कवि "दःख” नहीं लिखते 'ुख 
लिखते हैं । ऐसा होनेमे ('कखे लिखनेम ) मात्राकी टांग टूट: 
कर दुखने लगती । 

अब रही लिकृुमिन्नताके अनोखित्यकी बात। व्यासजी 
का यह कहना कि “स्रीलिड्ककों पुंलिगसे रूपक अनुचित है” 
यह भी उचित नहीं । अचेतनके रूपणमे लिक्लखाम्यकी 
परवा कवि लोग नहीं करते। यदि यह आवश्यक होता : 
तो महाकंधि बाण ( जिनके विषयर्म 'वाणोच्छिए्ट जय 
त्सवंप्‌ ” की उक्ति श्रखिद्ध है, जिनके खामने विहारीकों और | 
व्यासजीकों भी श्रदृवले सिर क्ुकाना चाहिए, ) “नयन! 
( नएंसकलिंग )को “नदी” ( सत्रीलिग )के .साथ कभी रुपण क्‍ 
जु करते । उन्होंने “दर्षजरित”में ऐेसा किया दै-- 
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कक से के के के 2 के 


“आयत-नयन नदीसीमान्ततेतुवन्धेन" 
घोणावंज्ञेन * "* *** विराजमान" ** यवानमद्राक्षीत |!” 
उपमेय ओर उपमानके लिज्ववचचनादिके साम्यका ध्यान 
रखना 'उपमसा'”में अत्यावश्यक रूसभझा गया है। पर इसके 
व्यतिक्रमके उदाहरण भी महाकवियांके का््योमे मिलते है-- 
“त्याज्यो दुष्ट: श्रियोप्पासीदरगुलीवोरगच्षता ।? 
| ( रघु० । १। रम । 
यहां उपमेय 'प्रियः' पंलिंग है, ओर उपमान “शझडाली?” 
स्लीलिंग । क्‍ 
इसीलिये आचार्य दाडीने कह दिया है-- 
“ते लिडबचते सिन्ने न न्‍्यूनाधिकतेडपि दा | 
उप्सादएणायालं यत्रोछ्ेयो ''व धीमतास ४ 
| ( काव्यांद्श ) 
नह नै हु 
इस कारण विद्ारीका उक्त “विरशह-विधा-जल” रूपक 
खबंधा उच्चित है। इसमे कुछ भी अनोचित्य नहीं | 
5 ५ 
“तृमाखक वणनका चाल?! 


“आठ उसे हॉसी सरी दग भोंहनकी चाल। 

सो सन कहा न पी लियो पियत तमाखू लाल ॥ २८२ ॥!? 

हे थे 

इस दोहेपरव्यासजीकी टिप्पतोी है--- 

“यह दोहा अनवरचन्द्रिकामे नहीं है । पुराने कवियोंमें 
तमाखू गांजे आदिके चर्णेनकी चाल ने थीं, इस कारण इस 
दोहेके विहारीकृत होनेमे सनन्‍्देह भी है।'' 

( विहारो घचिहार पृ० ८७ ) 


र३२े०ण..... विद्दारीकी सतेसई 


हैं जल ७ ४७० ५७५ आओ ४. #5 ४3७ के # ६.० २५० पिमआत “व जा ेकआरी ढक. 
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अनवरचन्द्रिकामे न॑ होनेसे . इसके विह्यरीक्ृत होता 
सन्देह नहीं होसकता, जबकि अन्य अ्रनेक टीकाओंमे यह है। 


विहारीके समय. तमाखू पीनेका .रिवाज श्रच्छी तरह- 
से होगया था । इसलिये इसके वर्णन करनेकी चाल भी 
होसकती- है। . यह कोई ऐसी. बात नहीं जिससे इसके 
विहारीकृत होनेमें सन्देह किया जा सके। विहारीके पूंचेचर्ती 

नके समकालीन किसी हिन्दी कविने तमाखूका वर्णन 
नहीं किया, इससे विहारी भी उसका वर्णन न करे, यह कोर 
कारण नहीं है। व्यासजीकी इस टिप्पनीको पढ़कर. 
नीलकराठ दी क्षितकी यह सूक्ति याद आ जाती है-- .. 


अचुम्बितोह्लेखपथप्रचुत्ता- . 
नसंप्रदायेन कवीन क्िपन्ति । 

पथा प्रवृत्तान प्रहतेन 'चेव 
पश्यन्त्यवज्ञामुकुलीक्रताक्षा। 7... 


भें हं ह नह हे श्र 


अर्थात्‌ यदि कवि नये ढंगपर अपूर्वतासे किसी ऐसे 
विषयका वर्णन करे जो पंहले कवियोने नहीं किया हैं, तब 
लो उसपर 'संप्रदायविरोधःका आक्षेप किया जाता हे । 
शोर यदि उन्हीं बातांको दोहराता . है, जिनका वरणन पुराने 
कवि कर गये हैं, तो यह कहकेर उसकी श्रवज्ञा की जाती है कि 
इसमें कुछ नचीनता नहीं; यद्द तो पुराने कंवियौने भी कंहा दै- 


* *वारचे कंनन्‍्दीले-सखुनको मँढ़ लिया तो क्या हुआ, 
ढांचकी तो हैं वही अगले वरसकी तीलियां । ” 


हा 
रैँ 
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''तमाखूका वर्णन - संस्कृत कवियोने भी किया है-- 
“बिडोज़ाः पुरा पृष्ठवान पद्मययो नि 
धरिन्रीतले सारभूतं किमसित | 
चतुभिमुखेरुत्तरं तेन दत्तं 
तमाखुस्तमाखुस्तमाखुस्तमाखुः ॥' 


श् 4 हि 
भष् मे 7 


“क़चिद्धुका क्चित्थुक्का केचिन्नासाग्रवतिनी 
एया त्रिपथगा गंगा पुनाति शुवनन्नयस्‌ ॥ !' 
4 है है. 
“८ अ््ालता ओ बीमत्स ? 
बहक न इहि चहनापने जब तब वीर विनाखस ! 
बसे न बड़ी सबील हु चीरह घोखुवा मास । २३२ 
भैः नै: मै: 

इसपर व्यासजीका 'फुट नोट! है-- 

"यह दोहा श्ज्ञरसघशतीम नहीं हे । इसमे कोई उत्तझ् 
उक्ति नहीं है, अश्लील ओझो बीमत्स प्रगट है ।” 

( वबि० वि० पु० ७० ) 

अपनी अपनी रुचि ही तो है, व्यासजीको इसमें कोई 
उत्तमता नहीं दीखती, हम समभते है यह ऐसी उत्तम उचक्ति 
है, जेसी होनी चाहिए। 

किसी दुष्टा कुब्नीके फेरमे पड़ी हुई, सती कुलवधूको 
हितू सखीका उपदेश है कि तू इसके-( कुटनीके )-बहनापत 
( सित्रता )।पर मत बहक, सावधान हो। इसकी कुसंगतम 
पड़कर, आज नहीं तो कल, तेरा विनाश--( पातिबमत धर्म का 
नाश )-हुआ धरा है, देख, सेसल जा, याद्‌ रख, चीलके 
घोसलेमे सांस बड़े प्रयल करनेपर भी नहीं बच सकता ! 
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ऐसे खुन्द्र उपदेशम, समभमे नहीं आता, “अश्लीलता” 
ओर “बीमत्स” किघरसे आ घुसे ? . ४. क्‍ 
“चीलके धोसले मे सास नहों बचता” यह एक प्रसिद्ध क्‍ 
खोकोक्ति है, जो ऐसे ही अचसरपर कही जाती है, .जहां - 
किसी चीज़का बचना असम्सव हो | | हु 
“पद्रिमो दास अपने पास कहां, चीलके घोसलेम माल कहां ।” 
हि  (ग़ालिव ) 
धर हू 2६ 
यह “लोकोक्ति”का “मांस” कुछ असली मांस” नहीं 
इसका जअल्लेख “ही ऐसे बुरे. ढंगपर हुआ है, जिसमे 
बीभमत्लताकी वू आती हो, या जिसे. देखना या छुनता आंख ' 
ओर कान गवारा न कर सकते हो क्‍ 
“प्रखसार शनैर्वायुरविजाशे तन्वि | ते तदा” 
23 ना मे 
साहित्यदर्पणके इस उदाहस्णका ध्यान करके शायद 
यहां श्रंश्शीखता समझ ली गयी है। पर ऐसा समसझाना ठोके 
नहीं है। यहां (दोहेमें) 'नाश»से नायिकाके “शरीरका दिनाश” 
किसी तरह नहीं समझा जा सकता । 'कुटनी' कोई सिड़न 
यथा तनाका ( मयर ) नहीं है, जो उसे फाड़कर 'खा जायगयी, थी 
निगल जायगी ! यहां “नाश»से मतलब पातिश्रतधम-विताश 
से है । मंगल श्रश्लीलताचाले अर्थकी ओर--(शरीरचिनाश- 
की ओर)-ध्यान जा ही नहीं खकता । “महावरे”का स्लच्यता 
पर “इलेष”का दूसरा पहलू चंस्पाँ ही नहीं हो सकता । 
“सर राजलोकः कृतपूर्व सं विदारम्भ सिद्धो समयोपत्म्यम्‌ | 
आदास्यमानः प्रमदामिष तदादुत्य पन्थानमजस्य तस्था! 
॒ रघु० ७ । ४ १. 
के ः रॉ .. 


क्‍ _: दोषपरिहार र्शे३ 
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“आमिष”' शब्दका प्रसिद्ध अर्थ “मांस" है, .पर यहां 
“प्रमदारिषं में ख्रीके मांस या स्त्रीरूप मांसको छीननेके लिये 
-रशाजलोक” ( प्रतीयमान चीलकी या बाजकी तरह, अथवा 
शिकारी कुत्ते या सेड़ियेकी तरह ! ) रास्ता रोक कर खड़ा हो 
गया।'” ऐसा कोई सी पाठक नहीं समभझता। यद्यपि “आमिए' का 
प्रसिद्ध अर्थ मांस है, दुसराश्र्थ “भोग्यवस्तु' अप्रलिद्ध है--- 
( आम्रिषं त्वस्त्रिया भाँसे तथा स्थाक्नोग्यवस्तुनि ), तथापि 
प्रसंगवश इस अप्रसखिद्ध अर्थ 'ल्लीझप भोग्यवस्तु"की ओर 
ही. ध्यान दोड़ता है | 

फिर विहायीका उक्त दोहा तो बहुते ही स्पष्ट है। उसमे न 
अश्लीलताकी ओर ध्यान हा सकता! है, न महावरंकी वञ्जहसे 
बीमत्सताकी ही शन्‍्ध आ सकती हे । 

. यदि किसीको इतनेपर भी अश्लीलता ओर दीमत्स 
ही सभ पडे, तो भी फोई हानि नहीं। ऐसे प्रसकुपर--कुट नी के 
अंगुलर फंसकर कुलवधूके प्राणाधिक घर्मंद्े विवाशकी 
शाशंकापर--लसखी को यही कहना चाहिए था, और इन्हीं 
झोरदार शब्दोम कहना चाहिए था। धर्म-विनाशकी सम्मा- 
चनासे उत्पन्न आवेशम , बनावटी ' अश्लीलता” की परया हर्गिज्ञ 
नहीं की जा सकती। 

“झति सर्व रमणीयं, वात्र दोषकणिकाया अप्यवकाशः । 
किम॒त इयत्योरबीसित्साश्लीलतयोः कवन्धताडकासोदर्येयीः ।?! 
९८ ८ ५ 
“उत्तम जाके नहीं हैं” 
“दो ही निरमोही लग्यो मो ही अहे सुभाव । 


श्रम आये आचे नहीं आये आदबे आव” ॥ ३५२ |॥ 
'ज६ ञ्रः * जुट 
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. “तेरा (ही) मन, निर्मोही है ( लग्यो मोदी ) उससे 
मेरा हृदय लगा सो मेरे मनका भी यही खभाव हो. गया, . 
तुमारे आये बिना मन हमारे पास नहीं आता, तुमारे आये . 
से आवेगा इसलिये श्राव” । ऊपरके दोहेकी यह .( उल्लिखित) : 
व्याख्या करके व्यासजी लिखते हैँ कि--- 

“इत्त दाहस न अत्ताद हैं वन उत्तम उक्ति हैं ”? है 
प्रसादका तो यह दोहा अच्छा खासा उदाहरण है, खुनते + 
ही समकमे भरा जाता है, शब्द्‌ सीधे सादे हैं।व्यासजीने . 
पूर्वाधके अन्तम 'यहे सुभाव” का “अ्रहै खभाव” बनाकर 
कुछ उलभान पैदा कर दी है, इससे इसके प्रसावर्म कुछ 
फरक जरूर झा गया है, पर इसमे दोहेका दोष नहीं है । 
भाव भी इसका सरल है, कट समभामे आ जाता है। 
इसमें उत्तम उक्ति भी अच्छी है, क्योंकि नायकके निष्ठुर मनके 
खाथ मिलनेके कारण उत्पन्न हुई श्रपने सनकी निष्ठ रताके कथन 
पूर्वक. उपाल्म्भ द्वारा नायकमें अपने मनकी श्रत्यासक्ति ' 
व्यज्ञ्थ है। ओर अपने मनके चुलानेके वहानेखे प्रियप्राध्तिरूप इष्ट 
रिद्ध होता है, इसलिये यहां “परयायोक्त” अथोलझ्वार है-- 
'पर्यायोक्त तद्पष्याहुयद्‌ व्याजेनेशसाधनम्‌ ए? 
( कुबलयानन्द्‌ । ६७ ) 
इसके अतिरिक्त शब्दालड्वार-अनुभ्ास भी बड़ा बढ़िया है। 
इस प्रकार इन दोनों अलंकारोंकी तिलतणएडलचतू्‌ शदब्दार्था- 
लंकार संसष्टि" है-- 
'मिथो5नपेक्तयैतेषां स्थिति: संखट्टिरुच्यते । 
( साहित्यद्पंण | €८ ) 


हर का नः 
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इस तरह जब इस कविताम व्यज्ञय भी है, दुहरे अलं- 
कार्सेका चमत्कार भरी है। शब्द भी झुन्दर है, प्रसाद भी 
स्पष्ट है, भाव भी 'मनोहर! है। फिर भी--इतनेपर भी--यहद्द 
“उत्तम उक्ति” क्यो नहीं ? 





“ पराणरीति-व्यतिक्रम ओर रत्ताभात्त ? 

मेलसे सिश्रबन्धुओने. लिखा है कि-- 

“काव्यके पूर्णश होनेपर भी घिहारी उसकी रीतियोके 
बहुत अधीन नहीं रहते थे? | (हिन्दी नवरत्व पृ० २३२) 

न रहते होगे, पर आपने इस वातकों किसी प्रमाणसे 
सिद्ध नहीं किया । कोई प्रमाण ऐेसा--(पुराणरी ति-ब्यतिक्रम- 
का)--आप पेश कर भी देते तो भी उसके उत्तरमे महाकवि 

बविल्हणका यह प्रसिद्ध पच्यरल दिखला कर सहृदय समाजका 
सनन्‍्तोष किया जा सकता था-- 
'प्रौढिप्रकर्पेंण पुराणरी ति- 
व्यतिक्रमः स्क्ाब्यतमः कवीनाम | 
अत्युन्नतिस्फोटितकज्चुकानि 
वनन्‍्यानि कान्ताकुचमणडलामि ॥” 
(विक्रमाइुदेवचरित): 


है भः हर 

मिश्रवन्चुओकी सम्मतिमे विहारीने पुराणरीतिका व्यत्ति- 
क्रम किया है। कहाँ किया है इसका आप लोगोने यह पता 
दिया है-- 

“सरणावस्थामे रसलामास समझकर बहुतेरे कविगन (?) . 
सूछाही का वर्णगन कर देते है......परन्तु विहारीने मरणका 
ही वर्णन कर दिया हे-- 
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"कहा कहाँ वाकी दसा हरि प्राननक्रे ईस | - 
'विरह ज्वाल जरिबयो लखे मरिबो भयो श्रस्सीस ॥" 
आओ मे६ हद है. : 

विहारी ने तो नहीं पर आपने इसमे मरणका वर्णुव बतला- 
कर अपनी समभझकी सीमाका व्यतिक्रम जरूर' किया है, ओर 
सखमभदारोको सर्ुनफ्हमी मिश्रवन्चुवां मालूम शुद््‌ ' कहनेपर 
मजबूर किया है। इस दोहे मे मरणवर्णंनका कहीं पता भी दो नहीं, 
यह आपलोगॉने बिलकुल वेपरकी उड़ायी है | महाराज्मणण ! 
यह “विरहनिवेद्व” है “मरणनिदेद्न” नहीं ! घिरह ज्यालमें 
जलनेके साथ मरनेका ' कस्पेरीज़न ' (तारतम्य या मिलान) 
किया गया है। मरनेके दुःखले कहीं श्रधिक दुःख इस विरहजेदला- 
भें बतानेसे तात्पय है। सखी कहती है कि हे प्राणोके इेश हरि ! 
उसकी दशा कया कहे, कुछ कही नहीं जाती। उसे विरह ज्वाला- 
से जलती देखकर मरना श्रसीस ( आशीर्वाद )के समान है । 
यहां मरनेसे विरहज्वादाके जलनेमे, दुःखाधिक्य व्यक्ष्य है | 
अर्थात्‌ इस दशासे रहनेसे मरना कहीं अच्छा है। 

'खतेरप्यधिक दुःख तस्यास्तत्वं दुतं ब्रज” इति सावः । 

६ मै हैः 
“ छूट जांये ग़मके हाथोसे जो निकले दम कहीं । 
खाक ऐसी ज़िन्द्गीपर चह् कहीं ओर तुम कह्दीं ॥? 
»<  . ८ 

'बहुतेरे कविगन! (? ) सूच्छांद्वीका नहीं स्पष्ट मरणका 
'बर्णुच भी कर देते हैं । देखिए मरणका वर्णन ऐसा होता है-- 
"छुसछुमकार्मुककार्मकसंद्ितदुतेशिलीमुखखर्डितविश्वह्ा: । 


ँ प्रतिपेदि कं ह दे रु ४ 
सरणमसपप्यपरा: दूंरे किम्रु झुहममुहुगंतमतेकाः ॥ 
ट जन !.. (माथ ह्र६)) 
0: न रँ 
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4 अल न डक 

कादस्वरीमें बाणने एक वार नहीं कई बार, मरणका वर्णुत 
किया है। पुणडरीक, वैशस्पायन, चन्द्रापीड ओोर शुद्धक इल 
सबके मरणका उल्लेख हे | की 

डह्दीपन विभावके ' 'दौरात्स्य” से मरे हुए. किसी वसमन्‍्त 
पशिककी म्त्युकी 'तफ़ुतीशः 'रोमल्न! “खमिल"? नामक दो 
ऋषियोने--( जी मिश्नवन्चुओकी तरह मिलकर कविता कियए 
ऋरते थे । १-इईस प्रकार की है-- 


“छब्याजे: कुशता च्ठस्य रुचिर दष्टस्थ लालास्वुतिः 
किज्विल्नेवदिद्दास्ति तत्कथमसौ पानन्‍्थस्तपस्वी ब्वुतः ! 
झा: झा मघुलस्पटैमीघुकरैरारब्धकोलाएले हि 
सुन साहसिकेन प्यूतसुकुल्ले दुष्टि; समारोपिता ॥” 

9५ >> है 
६६ निन्च्र भाव ३३ 

'पदिहँसि छुलाय खगाय उर प्रौढ़ तिया रख घूमि, 

पुलकि पसीजति पूतको प्यौच्चूस्यो मेंह चूमि |” 


....ध 2० अप्णकायानेणज-क ० -ध2७->फवकना-जम) + ली ++ 


% दिसी झुस्ाफिरको लावारिस छाशकों आपके इक्षके पात पर्ड। 
देक्षखर रोसक सोमछ नामक दो कचि, उस पथिकृछी इस अकार अचा- 
नकल झुत्युके कारणपर खड़े विचार कर रहे है कि यद कैसे मरा | यदि 
फपी घीमारीसे सरता तो छाश दुबकी होती, पर ऐप़ा नहीं ऐ, यदि 


जि 


किसी शखसे घायल द्वोकर मरता ता कंदीं खूनके धब्बे दोते, वे भी नह्ठों, 
यादि किसी विषेके जन्त सपोदिके काटनेस मरा इता तो सुंदसे छार 
टपकती, झाग जाते, ऐसा भी नहीं, फिर यद भर कैसे ? मोड मालूम 
हुआ, संस आमकी भझ्रीको जिसपर भैरे गुजार रहे हैं इसने नजर 


कर 


++ ४4] ०२११ ष्टे, इसीस गरीबकी मात हुई डे || 
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“यहां पूत्रेमें भी पातिभाव आ गया हैं, जो निन्‍्ध है ।- 
._ _.*  . ( हिन्दी नवरत्न पृ० २३४ ) 

इस दोहेके प्यालेमे श्टंगार रस भरा छुलक रहा है | 
विहँसना, और उर लगाना कायिक अज्ञुभाव ( अनुराग- 
व्यञ्ञक चेष्टा ) ।“पूतकों पियचूम्यों मुख” उद्दीपन विभाव। 
चीढ़ तिया. ओर ( तरुण ) ' पिय, आंलम्बन 'विभाव। रस' 
( प्रीति, रति ) स्थायी भाव। 'हषे! संचारी भाव। पुलकना 
पस्ीजना, 'खसात्विक' भाव। सब एक जगह पास पास मौजूद 
है । 'पियःकी मोजूदगीम 'पुत्रमें पतिभाव' कैसे आगया ज्ञरा 
लोचिये। इसमें कुछ भी निन्द्य नहीं है, सब स्तुत्य है । उद्दीप- 
नता, प्रियके चूमे हुए झुखमे है । प्रियके मुखका उस खुखपर 
खुम्बनस्पश हुआ है, इस सम्बन्धसे-प्रियके मुखस्पर्शसम्बन्ध- 
से-वह साक्तविक सावका कारण हुआ है। प्रियसे सम्बन्ध रखने- 
वाले जड़ पदार्थ भी सखात्तिक भावके कारण होजाते हैं। जैसे-- 

“'हि6त॑ करि तुम पठयो लगे वा बिजनाकी बाय । 
टरी तपन तनकी तऊ चली पसीने न्हाय ॥ ३०३ ॥” 
| ने न न 
यहां व्यजनमें या व्यज्षनकी चायुरमें “पतिभाव" नहीं 
आगया है| प्रियने वह पंखा भेजा-है, इसलिये उसकी हवासे 
पसीना आ रहा है। साश्विक भाव हो रहा है | इसी प्रकार-- 
“जुड़ी उड़ी लखि लालकी अंगना आंगन माह । 

बोरी लो दौरी फिरे छुचत छुवीली छाँद ॥ रेप४ व. 
... मेँ के देह ह 
- यहां भी 'शुड़ी? ( पतंगं )की छाँहमे ' पतिभाव" नहों ' 

आदया है। इसी तरहं--' , बी 
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 “मैरत बनत न भावतोीं चित्त तरसत अति प्यार । 
घरति उठाय लगाय उर अभूपन बसन हृथ्यार ॥'? 
कं. भैः भः 
यहां सी 'सूषन, चसन” ओर “हथियार”में पतिभाव नहीं 
ञआा गया है| 
बालकका आ्राल्िगन ओर चुम्बन, नायिकाओके शजु॒रागे- 
क्लित-प्रकरणम (वात्स्यायन कामसूचमें ओर साहित्य-अन्थामें) 
उल्लिखित है | यथा-- 
“जम्भते स्फोट्यत्यक्ल बालमाश्लिष्य झुम्बति । 
भाल्रे तथ। वयस्याया रचयेत्तिलकक्रियाम ॥! 
( साहित्य-द्पंण ३।१०० ) 
इसीका. उदाहरणुस्वरूप विहारीदा उक्त दोहा हे-- 
सचेया 
“प्रण प्रेम उमाहते प्यारी फिरे सब मांस हिये हुलसादी 
पूतको आनन चूम्यों पिया तिय चूमत ताहि महारखमाती। 
चाहि उसे मुसकाय बुलाय हिये खुख पाय लगावति छाती 
गात पर्रीज़ रोमांचित होति भई अनुरागके रंगमें राती ॥! 
( क्ृष्णुकति ) 
44 २५ 3५ 
“४ नेचर निरक्षिणमें गलती *ः 
“इनके नेचरनिरीक्षण (?) में केवल एक स्थानपर गलती 
समझा पड़ती है-- 
'पावस घन अश्वियार महे रहो भेद नहि आन । 
राति द्योख जानयो परत लखि चकई चकचान | ' 
ने ; रह जे 


“ परन्तु वषकितुमें चक्रवाक नहीं होते । वहुतले लोग 
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कश्कहपना करके यह दोष भी निकालना चाहते हैं. पंरन्‍्त 
हम उल अथकों श्रग्माह्य मानते है |” . 
(हिन्दी नवरत्न, पू० २२५) 

नहीं महाशयगण ! बन्धुगण | ऐसा न मानिये, ऐसा नहीं है। 
पिहारीके 'नेचर-निरीक्षण'मे नहीं, हमे तो यहाँ आपकी समझ 
में साफ झलती सममभ पड़ती है। “व्षोर्म चक्रवाक नहीं होते! 
यह आपने किससे खुना है? वर्षाम “'चक्रवाक” क्‍या हो जाते. 
हैं? क्या एकद्स मरजाते हैं? आखिर वह क्या हो जाते है? 
कहीं चले ज्ञाते हैं ? या उनका उस समय सब था श्रमाव हो जाता 
है? शाप लोग कहीं चक्रवाकका अर्थ 'हंस' तो नहीं खमभ 
बैठे | (जिस प्रकार एक टीकाकार एक जगह रामायण “पिक"- 
का शआर्थ “चातक कर गये हैं)--' दर्षामें चक्रवाक नहीं होते 
इससे आपलोगॉका कहीं यह मचलब तो-नहीं है कि वर्षामे 
कवि लोग चक्रवाकका वर्णन नहीं करते, इसलिये विहारीका 
यह वर्णन 'कविसमयविरुद्ध” है । पर ऐसा भी नहीं है, कवि. 
लोग बर्बामें चक्रवाकका वर्णन बरावर .करते है। खंस्क्ृतके 
कवियाँने भी ऐसा वर्णन किया है-- का 

“अ्रक्ालजलदच्छन्नमालोक्य रविमएडलम ! 


चक्रवाकयु्गं योति रजनीभयशंकया ॥ ” 
(सुभाषितावलि) 








घनतर-धनदन्‍्दच्छादिते व्योज्ि लोके 
सवित॒रथ हिमांशोः संकेत व्यरंसीत्‌ 
विरहमलभवन्ती संगमश्ञापि भत्रों 
र्जनि-दिवस-भेदं चक्रंवाकी शशंस ॥? 
(सुभापितरल्न-भारडागार) 
के श£: . ह 
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पिछले पद्यका भाव विहारीके दोहेंसे बिलकुल मिलता: 
ज्ञुलता हे । | 

वर्षा चक्रचाककी स्थिति खिद्ध करनेके लिये विहारीके: 
इस दोहेपर बहुतसे लोग ती क्या किसी एक 'लोग'को भी 
कष्टकल्पना करते नहीं सुना गया। इसमें कोई दोष ही नहीं 
है. फिर दोष निकालनेके लिये कष्टफल्पना करनेकी किसीको 
क्या ज़रूरत पड़ी है ! क्‍ क्‍ 

सुरतिमिश्नने श्रमरचन्द्रिकाम इस दोहेपर प्रश्नोत्तर, बेशक 
लिखा है। वह भी इसलिये नहीं कि वर्षामें चक्रवाक नहीं होते, 
उसका असिप्राय यह है कि--- 

“जब पावसके घने श्रन्धकारम इतनी सघनता है कि 
रातमें ओर दिनमें कोई भेद ही नहीं समभा पड़ता, तो: 
फिर चकवी चकवा केसे दीख पड़ते हैं? जिन्हें देखकर 
रात दिनका भेद जाना जाता हे। चकवची चकवा सी तो 
डस अन्धकारमे श्रदष्ट रहने चाहिए |” 

इसके समाधानमे अमरचन्द्रिकाकारने '“लखि'' पदका 
सम्बन्ध सम्बोध्य पुरुषके साथ जोड़ा है ! 

अर्थात्‌ तुम देखो पावसके घने अ्रन्धकारमें देखनेवालेको 
रात दिनका कुछ भेद नहीं सूक पड़ता, “चकई चकवानि रात 
द्योल ज्ञान्यो परे”--चकवी ओर चकवाहीको यह भेद ज्ञान 
पड़ता है। जब दिन होता है तो खाभाविक नियमानुसार चकवची 
चकवा आपसमे मिलते हैं। जब रात होती है तो विछड़ते हैं।”' 

किसीसे “लखि'' पदका लाक्षणिक अर्थ सुनना किया है। 
अर्थात्‌ चकवा चकवीका शब्द सुनकर राज्ि दिवसका 
भेद जाना जाता है, इसी अर्थके आधारपर उक्त दोहदेपर 
कृष्णकविका यद्द सुन्दर सवैया है। और किसी प्रकारकीः 

रद 


२४२ विद्रोको सतसई 
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“कष्टकल्पना” किसीने नहीं की | आशा. है श्रव आप लौग 
भी इसे भ्राह्य' मानने लगेंगे । 

“अख्चुद शानि दिखा विदिसा सगरे तमहीको वितान सो दान्यो 
मेचक रंग बसे जयगमे. श्रति मोद .हिये निसिचारिन मांन्‍्यो। 
पावसके घनके ऑधियारमे भेद .कछू न परे पहिचान्यो, 
धोख निसांको विवेक सु ती. चकई चकवानके बोलते जानयो॥" 





मेसस मिश्रवन्धु फिर फूरमाते हँ-- 

“सिवा संस्क्तके कवि कालिदासके ओर बहुत लोगोने 
गर्भवती नायिकाका वर्णंत नहीं क्रिया हे, .पंर बिद्दारीने वह 
भी कहा है |” 

“हग धिरकोहें अधरुले देह थकोह ढार। 
सुरत सुखित सी देखियत ठुखित गरभमके सार |" 
( हिन्दी नचरल एृ० २३२ ) 


हि 
जी नहीं, श्राप लोग कुछ भूखते हैं, सिवा संस्क्षत 
कदि. कालिदासके और बंहुत लोगोंने भी गर्भधती नायिकाका 
वर्णन किया है । “भी” को “चह" के श्रागेस्े हटाकर “और 
लोगोने! के सामने रखिए, अर्थात्‌ “केवल विंहारीने ही नहीं 
ओर लोगोने सी दह कहा हैं? ऐसा कहिए! क्‍ 
बाणने भी हर्पंचस्तिमें ओर कादंम्बरीम ऐसा वर्णव किया 
है, ओर कालिदेससे अधिक किया है । हिन्दी कवि भी शख 
बारेम एकदम ऊहूप नहीं रहे है, रहाकविराय सुन्दर भी इस- 
वन चर्णन किया है। (१०६ पृष्ठ पर छुन्द्रका कविच देखिये) 
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_कइसके भतिरिक्त आप छो गो नि---( मे घ ते । मे झबन्धु भनि)--- व हरी - 
पर और सी कुछ कृपा को ह। विशरारकि 'निचरनिरीक्षणम बहुघा अइफा- 
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। . शात्रिम अमरअ्रमण-- क्‍ 
दोहा--अरी खरी सटपद परी विधुु आये मग हेरि। 
संग लगे मधुपत लई भागन गली अधेर ॥ दशा 
कं“ मे मं । । 
सवैधा-- क्‍ 
“स्याम निसा खखि तेसोरे साज सिंगारके हों पिय पास चली रे, 
लौं अधगैल उदोत भये सखि देखत मो मति सोच लगी री | 
पंकञ छाँड़ि सुगन्धके लोभ लगी खंग भोरनकी अ्रवली रो, 
ताही समै मग सागतनि आयफे छाय लई उन कुंज गली रे ॥ 
( कृष्णुकवि ) 
मैं: न्‍ं न 
विहायीके उक्त दोहेम ( जिसकी व्याख्या ऊष्णकपि 
इस सैयाम है) कष्णमिखारिका झुपगर्विताका वर्णन है। 
इसमें शाभिके समय प्रमस्श्रमणकी चर्चा है, इसपर कोई 
'रातम सौसैका उड़ना कालविरुद्ध दूषण', लमभत आतक्तेप 
करते सुने गये है। पर ऐसा समझना चित नहीं है । रातमे 
पौसका वणुन कवि लोग बराबर करते हैं| जैसा नीचे उद्क्ष॒त 
तीन पद्यौके प्रमाणले सिद्ध हे । 
साधके वर्ग नम प्रणद्ितालिनि” वाक्यमे--मधुके प्याले- 
पर भौंरे गुँजार रहे हैं | दूसरे पंचम चन्द्रमा माननीके मानको 





लि यम जनक ंलसिलल 
छूता और शोदद॒ई मिली, घतछायी है, विड्टारीकी भक्तिझों वितण्डामातश्न 
कहा है। उसे “काश्याँ”पनको उपाधि दी है, श॒ुण्ढोंका सा चित्र बनाकर 
( हिन्दी नवरलमे ) उनझे चरिन्रपर कलंककाशिमा पोतनेक्की गर्ष्णाय 
दुख्येटा की है । इंधका विचार विद्ारीकी जीवनी किल्तते सम्रय 


वरछूया जायगा। 


नर दापषपारहार 


मारनेके लिये खिलते हुए. कुमुदके कोषसे 'अलिश्रेरि/की 
तलवार खींच रद्दा है। केशवदासके कवित्तम भौरोंकी भीड़ 
फाड़े खाती है-- | . 5६ ः 

द (१ 


“क्ान्तकान्त-वदन-प्रतिबिस्बे भंग्नवालसदकारखुगन्धो । 

स्वाहुनि ग्रगदितालिने शीते निर्वेवार मधुनीन्द्रियवर्गं: ॥ 

| ,._ ( माघ १०। ३) 

है बा का 

“अद्यापि स्वनशैल्नदर्गविषमे सीमन्तिनीनां छहृदि 
स्थातु चाब्छुति मान एप घिग्रितिक्रोधादिवालोहितः । 
प्रोच्यट्दूरतरप्रसारितकरः कर्षत्यली तत्क्णात्‌ 


हक ए 


३! 


/5+ ७ #) 


फुजुत्कैरवकोषनिःसरदलिश्रेणीकृपाणं शशी ॥. 
( साहित्यद्प॑ण ७म, परिच्छेद ) 
न द्ः ये, ह क्‍ 
मा ह 
कवित्त--दुरि है क्‍यों भूषन बसन डुति. योवनकी 
देह ही की जोति दोति द्योख ऐसी राति है. 
नादक खुबास लागे हे है. कैसी केसव,सु- 
भावदहीकी बास भोंर भीर फारे खाती, है, 
देखि-तेरी सूरतिकी मृरति विखूरति हां 
लालनके- दंग देखिबेको . ललचाति है, 
चलि है क्‍यों चन्द्मुखी कुचनको भार भये 
कचनके भार तो लचक लंक जातिददेआ 
 ा ( केसव-रसिकत्रिया ) 





ु क्‍ ५3 * द 
रसुतरसाइलरहह्वएर 

--+99४७ ४७८२५ --- 

सहदय पाठकगण ! यह वात .अतिप्रसिद्ध है कि 5ज- 
भाषाके साहित्यंमे “विहारी-सतसई”»का दर्जा बहुत ऊंचा है। 
अनूठे साव ओर उत्कृष्ट काव्य-गुणोंकी वह खान है, व्यज्ञथ 
ओर ध्वयनिका आकर हे। संस्कृत-कवियांमे कवि-कुल-झुरू 
भगवान्‌ कालिदास जिस प्रकार श्एंगार-रख-बर्णन, प्रखाद- 
गुण, उपमालड्डारादिके कारण सर्वश्रेष्ठ माने जाते है, उसी- 
प्रकार हिन्दी-कवियोरमें श्रीयुत महाकधि विहारीलालजीका 





इस अन्थक १२ वें पुषमें--(वक्तब्यमे)--निवेदुन किया गया हे कि 
संबत्‌ १६६७ में केखककों सतसइंकी एक टीकापर समालोचना किडनी 
पडी, जो “ सतसईसंहार ”शीषक केशमाकाके रूपस साकमरतक 
प्यागकी “परस्वती में प्रकाशित होती रही” इत्यादि-- 

घक्त समाकऊोच्य दी क्षाक कता विद्यादारिधि पण्डित ज्वाक्ाप्रसादुजी 
मिश्र, दुःख हे कि अब इस संसारमे नहीं हें, फिर सी उनकी टीकाकी 
यह समाऊोचना ( सतप्स्तृद्वार ) जो श्स पुस्तकर्क साथ. प्रकाशित 
की जाते है, इपसे कोई यह न समझे कि ऊेखककों विद्याचारिधिजासे 
कोई व्यक्तिगत विशेष द्वेंष था, जो अब भी घनके पांछे पढा ऐ। यहट 
बात नहों है। छेखककों विद्यादारिघिजोसे जो कुछ कहना सुनना था, 
चट्ट झनको उप्त कृतिके सरबन्धर्मे था, जो अब भी ज्योंकी त्यों बनी है, 
जिससे कि आभाज भी सर्वेताधारणका अऋमर्मे पडना सम्मद है । इस कारण 
अनेक सहदय समाकोचनाप्रेमी माननीय मिम्रोंके खाग्रहपूर्ण भनुरोधसे 
विधश इोकर पतसरंसंशर७कों श॒प्त मन्धमें सम्मिकित करना पडा ह। 


२४६ सतसई-संहार 
आसन सबसे ऊंचा हे | श्टज्ञाररस-वर्णन, पदविन्यास- 
चातुय्य, माधुय्ये, अर्थगास्भीय्ये, स्वभावोक्ति और स्वाभाविक 
बोलचाल झादि खास गुणोम वह अपना जोड़ नहीं रखते । 
चजभाषाकी मधुरता तो जगत्मसिद्ध ही है, फिर उसमे विहारी 
की कचिता ! 'हेसनः पश्मामोदः” सोना और खुगन्धका योग 
है। अथवा रल्जंटित स्वर्णके कटोरेमे मिसरीका' शर्बंत 
नहीं, अ्रम्गतरस, भरा छुआ है, जिसका पान करते ही मन: 
तन्मय होजाता है। आलड्भारिकोने जो काव्यरसको घअज्यानन्द- 
सहोदर' माना है, उसकी सत्यताका सखाज्षी अच्तःकरण वन 
जाता है| 
रन्तु बड़े खेद ओर डुर्भाग्वका विषय हे कि कुछ अन- 
धिकारी महापुरुषोने उस कठोरेमे धूल ओर कीचड़ मिंला 
कर उसे दृषित ओर भ्रष्ट करनेका काम प्रारम्भ कर दिया 
है |! इस सभ्यताकी सदीमें प्राचीन महाकवियोके-न जाने 
कौनसे दुष्कमोंकां फल उन्हें मिल रहा है, जो इस प्रकार 
उनकी कविता-कामिनीपर वल्तात्कार किया जा रहा है ! उनकी: 
कीत्ति-चन्द्रिकार्मे कालिमा पोतनेके निंत नये नये ढंग' निकल 
रहे हैं ! मानो श्राजकलके इसी करुणोत्पादक 'दृश्यकों द्िव्य- - 
दृष्टि द्वारा देखकर कवि-ता्किक-शिरोमणि श्रवावस्पातिमिश्र, 
ऐसे महापुरुषोंसे यह हृदयद्वावक प्रार्थना कर गये हैं, 
वाचक दृन्द ! ज़रा हृदय यामकर सुनिए-- के 2 
“कऋर!ा/# / कृतोअलिरय बलिरेष दत्तः 


काया गया ग्रहरतात्र यथा।मलापम, | 





अर ममरअरनभप्नाननी पुन कक कम 


# हे आर पुरुषों | दाथ जोदकर तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि निरयंक- 


अप्तत्य बचनोंकी घूछ बरंपा बरसा कर, दूसरोंकी कीर्तिरूप नदियाकां 


आज ॥ कल # 095 + ७.४3 4. 
ऊ 


खसंतसई-सदहार'... २४७ 
. अभ्यर्थये वितर्थेवाड्सयर्पाशुवर्षे-..... 
मा माविलीकुरुत कॉर्तिनदीः परेषासू 
| कं... धर ः पक 
. अन्य थे ऐसे उदार-हृद्य मंहानुभाव, जो अ्रपना शरीर 
देकर भी ओरोकी कीसि बचानेका पयत्ध करते थे ! 
, . इस समय इस प्रकारके प्रयथलकी ओर भी प्रधिक 
अावश्यकता है क्योंकि पूर्वकालमे किसीकी कीस्ििको कलक्लित 
करनेके इतने सुलभ साधन कहां थे, जितने कि अरब हैं ! 
इस साधनोम प्रेसकों सबखे सुख्य समझना चाहिए। दूसरे 
बेशार्मे योग्य मन्नुष्योके हाथमे प्रेसका प्रबन्ध हॉनेसे उन देशो 
की प्रेससे चाहे लाभ ही लाभ पहुचा हो, परन्तु हमारे हत- 
भाग्य देशको इससे जहां थोड़ा बहुत लाभ पहुंचा है, वहां 
प्रायः हानि अधिक पहुँची है। इसीके हारा. तो भ्रष्ट ओर 
अशुद्ध पुस्तकोका प्रचार दिन दिन बढ़ रहा है! इसीके प्रसाद- 
से तो भ्रत्चीन महाकवियोके काधष्योकी ऋछलडु-स्वरूप महा- 
शुद्ध रीकाएं प्रचार पा रही हैं! यनन्‍्न्रालयाध्यक्ष या तो 
अनभिनज्नतासे, या लोभान्‍्ध होकर, साहित्यको भ्रष्ट करनेवाले 
इस अनथेकी ओर ध्यान नहीं देते । ह 
लवेसाधारणके धन तथा समयकी रक्षा करनेवाले 
सत्समालोचक्रोंके अभाव अथवा मोनसे, यह व्यापार सांक्रामिक 
रोेगकी तरह और भी तेज़ीसे वढ़ रहा है। इसके रोकनेके 
लिए: पक अच्छे 'लमालोचक पत्र'की आवश्यकता है, जिसमें 


,क>>-ब्क 


८5 ७. ०... कफ न्द 
गदऊी मत करो । इसके बदके में अपना यह शराौर तुम्हारी सेट करता 
० ० हम क २ +. 
हूँ, जसे चादह्दों श्सपर प्रद्टार करो, काटो छांटो । इस प्रकार तुन्हारी घुरी 
/ हज । रन न्‍ई। न ्तै कद शक 
चरुत्ति भी चरितार्थ हो जायगी भोर, दूसरोंकी कौते भी यच जायगी |? 


२४८ विद्यरीकी सतसई 


आचीन कावज्योपर निकलनेवाली: दुष्ट टीकाओकी श्रच्छे प्रकार 
समालोचना की जाया-करे। पर यह हो. केसे | इस ओर लोगो- 
का ध्यान द्वी नहों, यदिं कोई किसी ऐसी पुस्तककी समुचित 
समालोचना करनेका साहल कर भी बेठे, तो समालोच्य 
पविषयपर पक्तपातरदित होकर ध्यान देना तो एक ओर रहा, 
उलटा बेचारे समालोचकके ही पीछे हाथ धोकर पड़ जाते . 
हैं ! हिन्दी-साहित्य-जगत्‌म इसके उदाहरणौकी कमी नहीं है। 
अस्तु । तथापि हमें यथाशक्ति प्राचीन कवियोकी कीत्ति- 
रच्ताका उपाय करना चाहिए, उनकी. प्राण-प्रिया कविताको - 
 अनधिका रियींके बलात्कारसे बचानेका प्रयल करना चाहिए, 
'फल ईश्वराधीन है-- े | 
“कमंण्येवापिकारस्ते मा फलेप कदाचन । 
.. पाठक भद्दोदय ! परिडतराजकी यद्द उक्ति-- 
. “ेर्गुण्यमेव साधीयों धिगस्तु युणगोरविस्‌ | 
आाखिनोउन्ये विराजन्ते छिध्वन्ते चन्‍्दनद्ुबा: ॥ 
ह] हैँ कै ह 
आजकल, कालिदास श्रौर विह्रीलालकी दशापर भल्री 
भांति चरितार्थ हो रही है। श्रन्य कवियोंकों छोड़ कर, कुछ 
लोग इन्हीं दोके पीछे पड़े है । 
बहुत लोगोकी राय है कि “किसीकी कृतिमे दोपोद्धाटत 
करना घुरी वात है। मनुष्यका फोई काम सबंथा निदाप हा 
ही नहीं सकता । इसलिए जिस प्रकार हँस पानीम॑स दूध, 
अहरण कर लेता है, वैसे दी मनुष्यकों भी सारध्राही होना 
चाहिए | क्‍ 








22१३० की अन्‍्णक तक ५ 


- सर्तंसइ-सदार | २४६ 


'अथवचा-- कर रा 
“घावतः स्खलन क्वापि भवत्येव ' प्रमादतः। 
... हसन्तिः दुजनास्तत्र समादघाति साधवः ॥* 


अर्थात्‌ दोड़ते हुए आदमीका कहींपर गिर जाना सम्भव 
है। चहां बुरे आदमी वो गिरनेवालेपर हँसने लगते है ओर . 
अच्छे आदमी, उसे सेभालते है । 

यह: मत बहुत ठीक है, ऐसाही होना चाहिए। परवन्तु 
जहां 'पानी'में दूध बिलकुल ही न हो, 'दूध'के स्थानम 
'सेलखड़ी' या 'खड़िया मिद्ठी? घुल्ली हुई हो, ( जिससे दृधका 
श्रम होता हो |) वहांसे हंस क्‍या भ्रहण करे? और जो 
आदमी साफ खुथरोे सड़कपर चलता हुआ भी बार चार 
पद्‌ पदपर ठोकर खाकर मुहके बल गिरता है, उसे 
कोई कहांतक सँभमाले ! उससे तो यही कहना पड़ेगा कि 
“भसई ! पहले तुम अपना इलाज कराओ, टांगोमे) बल आने 
दो, फिर, चलनेकी कोशिश करना। तुम चलने फिरले- 
तककी ताकत तो है नहीं, शोर तुम आंख मींचकर दोडना 
चाहते हो, यह श्रच्छा नद्दीं करते । » 

और यदि वह चलने फिरनेमे असमर्थ आदमी, किसी 
दूसरे पुरुषके ऐसे पात्रको जिसमे कि उस पात्रके स्वासी- 
का सर्वखभूत ओर सर्वोपयोगी कोई रसमय पदार्थ भरा हो, 
इस दोड़धूपमें लेकर गिर पड़े, तो इस द्शामें वह खय॑ तो 
चोट खायगा ही, पर उस पदार्थको भी नष्ट श्रष्ट कर देगा। 

अथोस्‌ कोई मनुष्य यदि अ्रपत्तनी खतनन्‍्त्र-रचनामें किसी 
विशेष प्रकारकी त्रुटि रहने देता है, या भारी भारी अशुद्धियां 
करता है, तो इससे वद्द अधिकतर - श्रपनी ही द्वानि करता 


जी > ने राओ फेज #म्जमी, 


व विह्यरैकी-सतसई 








है। अपने ही अन्थको अज्ञुपादेय वनाता है, और अपनी ही 
अनभिज्ञता प्रकट:करता है| परन्तु यही - बात यदि किसी. 
प्राचीन अ्न्‍न्थकी, टीका या अनुवादम की जावे तो परत: 
वादक या टोकाकार अपनी अज्ञताका प्रकोश करनेके साथ- 
साथ अन्थकर्तताके नामंको भी कलंक लगता है, उसे ऐसी, 
पब्लिक जो उससे अ्रच्छी तरह वाकिफ-नहीं हे, बदनाम - 
करता है, ओर उसपरसे सर्वंलाधारणकी श्रद्धाको फम 
करता है। क्या ऐसी अवस्थामें भी चुप 'ही रहना ठीक है! 


“भमनायनभ्या वत्त्या वा कार्य क्षास्यत थे क्षय । 
क्रयासममिहारण पिराध्यन्त क्षयेत के | 


>९है+ 
ह् 


.. किसी पुस्तककी दस बीस साधारण अशुद्धिया दवान्‍्तव्यः 
होसकती हैं, पर जो पुस्तक सब प्रकारके दोषोंले /सर्वागयूवित: 
हा शोर “ घवसावधारणका नाद्धम कांववरका जाशय प्रयट हा जञाब!!, 
इस मिभित्त सर्वेसलाधारणके उपयोगार्थ बनी हो, . उसकी गुर 
दोष, सर्वलाधारणपर शझवश्य प्रकट होने चाहिए।. 


तत्नईकी वह टीका जिसपर हम इस समय: कुछ लिखना 
चाहते हैं. खेद है कि इसी प्रकारकी है । उसमे दोहीके श्र्थान । 


..............५०--०+न- नी किलनीमीनीनीनन- सी भा ञ 





पज्ञो क्षमाशील पुरुष है, वह कई बार थोड़ा थोड़ा अपराध करनें- 
वालेकों, या एक वार बहुतसा अपराध करनेवालेको, भछे ही क्षमा! 
करदे, पर यार बार ओर, एकसे एक बढ़कर अपराध, करनवाड 
आदमीको कोई कट्टांतक क्षमा करे. !? ' 


_तंसई-संहार २५९ 
का खनर्थ और भावोंका अभाव है | यद्यपि टीकाकार 
महाशय अलड्लरोका नाम नकल करते गये है, जिससे यह 
तो पता चल जाता है कि यहां अम्ुक अलड्लार था, पर उन्हें 
इस प्रकार तोड़ा मोड़ा गया है कि उनकी खूरत नहीं पह- 

[नी जाती ! मे 





“ दिल चाक चाक करके मुझसे वह कह रहे हैं । 
यह दिल शअ्रगर तेरा है पहचान सामने हे॥ ” 


2 


> १९५ कर» 
५४ ब्रा ९) 


' कीन किससे कह रहा है! अथवा किसका वर्णन 
है, इस अत्यन्त श्रावश्यक वातको, जिसे सब प्राचीन 
टीकाकारोंने लिखा है, और जिसके निर्देशकी 'सतसलई” जैसे 
क्रोषत्मक काव्यकी टीकामं बड़ी ज़रूरत है, बिलकुल ही 
छोड़ दिया है। सूलपाठकों भी शुद्ध नहीं रहने दिया। उसे 
भी बहा श्रष्ट करके सल्नियेशित किया हे। यह दशा दस 
पाँच जगह नहीं, किन्त प्रायः सब प्रन्थमे आदिसे अन्ततक 
समानरूपसे चतेमान हे। 


उससे यदि कोई खूबी है तो यही है कि वह एक खुप्- 
सिद्ध यन्न्रात्ययमे, भोदये कागज़पर, खसुपाय्य अक्षरोम॑, छुपी 
है। अकाराद्क्रिमले दोहोका सूचीपत्र भी उसमे 'है, ओर 
बस | हां. कद्दीं कहीं कोई कोई दोहा जो दुदंशासे वच गया 
है, उसे भी “अपदोषतिंव विगणस्यथ गण: 'के अनुसार गुण माद 
खकते है । समालोंचय पुस्तकका पूरा पता देनेके लिए, हम 
उसके टाइटिल पेजको द्वी यहाँ नकल किये देते हैं। ज़रा ध्यान- 
स््रे पढिए-- 


२५० विद्यरीकी सतसई 

है। अपने ही अन्धथको अक्ुपादेय वनाता है, और श्रपनी हे 
अनभिज्ञता प्रकट:करता है-। परन्तु यही- बाद यदि किसी 
प्राचीन अन्थकी, टीका या अनुवादमे की जाये तो श्रन्नु 
वादक या टीकाकार अपनी अज्ञताका प्रकोश करनेके साथ 
खाथ अन्थकर्त्ताक नामको भी कल्ंक लगता है, उसे ऐसी 





पवलिकर्भ जो उससे श्रच्छी तरह वाकिफ नहीं है, बदनाम 


करता है, ओर डउसपरसे सर्वलाधारणकी श्रद्धाकोी फम 


करता है । क्‍या ऐसी अवस्थामें भी झ्ुप दी रहना ठीक है! 


“मनायनभ्या वृत्त्या वा कास क्षास्‍्यत्‌ ये क्षमी । 
क्रियासममिहारेण विराध्यन्तं क्षमेत कर ॥ 


४£ / ' मजे 


किसी पुस्तककी दूस बीस साधारण अशुद्धियां द्वत्तव्य 
दहोसकती हैं, पर जो पुस्तक सब प्रकारके दोषोसे /तर्वागयूवित:* 
हो ओर “सवृसाथारणको बुद्धिमें. कविवरका आशय प्रगट हो:जाव! 
इस निमित्त सर्वेसाधारणके उपयोगार्थ बनी हो, उसकी गुर 
दोष, सर्वेलाधारणपर शअबवश्य प्रकट दोने चाहिए. 


सतत्तईकी बह टीका जिखपर हम इस समय कुछ लिंखना द 


चाहते हें, खेद है कि इसी प्रकारकी है। उसमे दोहोके श्रथी 


>> नन->>०«>«-न-ऊप+कन-कनननतिनानन न की की? कसी 


जो क्षमाशील पुरुष हे, वह कई बार थोड़ा थोड़ा अपराध करने- 
वालेकोा, या एक चार बहुतसा अपराध करनेवालेफो, भछे ही क्षमा 
करदे, पर यार बार ओर एकसे एक बढ़कर अपराध करनेवार्ड 
आदमीकी कोई कह्ांतक क्षमा करे । य 


सतसरई-संहार श्र 





, का अनर्थ और सावोका असाव है । यद्यपि स्ीकाकार 


ब्त्क छा 


5 पक 


महाशय अलइारोका नाम नकल करते गये हैं, जिससे यह 
तो पता चल ऊाता है कि यहां झप्ठुक अलड्नर था, पर उन्हें 


. नए अनार संध्डा सोडा हा भयः हे के उसका व्प्ली स्र्त नहों प्हद- 


ड़ 


ह च्द्ा यान, ज््द श्र 
दादा ऊपती ! * 


श्र दिल सचाच साव कर्व्ड झुस्छ्ले खाजका-/न्वया कक 
सश्लद् अआाक्ष छाक्त छऋरचा सस्चयस बह कह रहे हद 
3 
यह दिल झगर तेरा है पहचान साप्मने है॥ 


बजे 


भ॥ 
| 
ह 


] 00. जिसपर '"कान्‍कतएअ-१५४७-मराकि कम, रह >> | चरसाचा 45७०७ वककन ०3% >> 
रास किससे कह रहा ही! ड़ किसका चसंन 

छू, इचचछ ऋअऋत्यच्द आादश्यक्ष वातठदक्ो, ज्रस सूद झाचदादद 
ध्््््से पते हलिस्धा ध्योर कु कल कल - की» 
ध्च्तच्यरु्तद छतहा छू, 5 जिसदे तनिज्ंशक्ी स्द्दसर३ जअच्च 
कंपेदतत्पक फकाउइश्की ठीकासे उड़ जूसरतद 8, जिलंझतस हु 
>>» न व्मक ५ हु डइएटच-प 5४ चर शुद्ध द्यिा 
स्।ड घउयर हू  खसुलपाठका था उछुद नहा रह ६ उच्च 
कप टन >>8॥ ऊ अल लय. 
रा इहुथभा अर: फेचका सह्तनिवेशित्त पेशित किया ह! यह उइच्चछा हस्स 
छ्ानजः दर: हट च्दद्दा, क़िस्तु दाद सद धअत्यफर ध्यादिस्दे स् अच्दतभर 


8०» जाई 
समारर्रूपस चइतदबदान ह। 


उसके चाह हाई जुदा ह दा यहा ६ केबहएकरुशन- 
489. 2 जेल लियामो सका स्ाराइ्ूपर स्ंपाट्य धस््शय पक घ्ट्प हक 
सदर चच्छाक्यस, मोदे ऋऊच्द्धरर, सपाध्य अफ्रततन,: लुपः 
हि । नल 
छू अक्ारादिक्रससे ऋमसे दोहोफा हक रुच्ापंचद्र रा उस हूं, ऋरर 


अच्द ) हां, ऋह कहा द्पोई कोई | दाहा ञ्ञो दद्शास्े दच्च रृया 
हे. उसे सी *- झबराइतेंद इिंगणत्थ गया फि ऋतुसार उसुत्त सास 
सकते नजर | समालोचदच पुस्दकका एच एता देनेके लिए तप हरा 
उसके दाइटद्िल पेजको ही यहः त्तद्भधल किये हुत &€। जरा स्याद- 
ले पढ़िए-- 


५२ | विदहदारीकी सतसई 


४६ ' ह -क- हर छि 
ह ' . ववहारा-सतसइ | 








४ ि क्र ८ करत + कह. इन्य 
. - भावाथप्रकाशिकांटीफास हित 
ग ४ थ ' हल 


+#म्न 8५2 


जिसके! 


-. «शिया 0०० 
वही 
नायकामेद-अलंकारवर्णनसमेत, 
के | ( प्रथमबार ) 
खमराज श्रीकृष्णदासने 
बंबई 
निज “अरीवड्डूटेश्वर?? छापाखानामे 
मुद्गरेतकर प्रगट किया | 








कार्तिक संवत्‌ १९६०, शक १८२५ 





पाठकद्वन्द | अघटनघटनापटीयसी सगवती भवितव्यता 
चड़ी प्रवल है ! आदमी सोचता कुछ है ओर हो कुछ जाता 
है.! चद् पक झुन्दरीको 'अतिललित मधुर मुग्ध, 'अलंकार्स' 
से सर्वाज्ञभूषित करना चाद्ता है पर उलटा उसका सिर 
मंडकर उसे अतिथिकृताकार बना डालता ईं ! 


सतसई-संहार * २५३, 
' जिस प्रकार ख्॒ुद्रम पड़कर वांडव-ज्वालासे भागीरथीका 
सुधासे भी मधुर जल, खारी दोज्ञाता हे, वही दशा विद्या 
 बारिशधिजीकी ज्वालाके प्रसादसे विहारीकी शअ्रमत-प्रवा- . 
' हिणी कविता-तरक्ष्णीकी हो गयी है) कोई ऐसा आदमी जो 
विहारीकी कविताको मूलपर नहीं समका सकता, या 
जिसने उसकी अन्यान्य टीकाए नहीं पढ़ी है, वह यदि 
विद्याचारिधिजीकी टीकाको पढ़कर अपनी राय कायम 
करना चाहे तो यही कहेगा कि--- 
“बहुत शोर सुनते थे पहइलूमें दिलका, 
ज्ञों चीरा तो एक कृतरए-खू न निकका [? 
“ जिस सतसईकी इतनी प्रशंसा खुनते आते है, जिस- 
पर इतने कवि विद्वानोने टीकाएँ लिखी हैं, क्या चह यही 
सतसई हे, ज्ञिसकी “जदि छालछित मधुर मुग्धदीका “ हम 
'विद्यायारिधिजीसे खुन रहे हैं।” 
उस घुरुषकी यह धारणा ठीक उसी भकारकी दयोगी 
जैसे कि कोई पुरुष, पण्डितराज़की गंगालहरीमे--- 
''मुघातः स्वादीयः साक्षल्भरमाताप्त पिवता, 
जनानामानन्दः परिहुसति निवाणपदर्वाम्‌॥?'-- 
इत्यादि वचन पढ़कर गंगोत्तरी, हृषीकेश आदि स्थानों 
गंगाका दर्शन और जलपान न करके 'गंगालागर-संगम!- 
पर पहुँचकर गंगोदकके बारेमे अपनी राय कायम करे ! 
अन्य प्राचीन टीकाओकी मोजूदगीमे॑ इस अपूर्च. टीकाकी 
क्या आवश्यकता थी, इसका कारण सवयं विद्यायारिधिजी- . 
से सुनिये | कहते है--- 
'परंठ इन टोकाम पद्म रचना विश्वष आर गदरचना न्यून हानं- 


रा. : विहारीकी सतसई 


“५७७७० ७3० >ट05.39७/9..7*5७५/२७ /3.०८८७. २ 25/#-%०७५०० ५ ५३०५५ नेक. 20 २ नल 





जी कब नरी 4०] 3 अमन. 


से काठेनपर कठेनाइ पढ़नेसे वे उवंसाघारणके उपयेगी नहीं हुए. हैं, 
आर इसीकारण अतिरसीली होनेसे भी सततइ घर घर नहीं पिराज 
ता. हैं, सबंसाघारण -की .बुडिमें काविवर का आशयं प्रगट हेजाय इ् 
निमित्त सवेश्वाघारणकें उपयोगी भावाथप्रकाशिका टीका निर्माण कर 
रसाथम कांठन शब्दके अथ अलंकारादि रक्षण पर ओर स्वनिर्मित' 
' दोहोंमें छख कर पुनरक्तिसे उसका विस्तार नहीं किया-है, ओर 
विभाव अनुभावादे का उल्लेखमात्र करके उ8के श्म्झनेफ निमित्त 
“साहित्य परिचय?? नामका एरू पृथक्‌ प्रबन्ध छिखा है, भावार्थ और 
अक्षराथ बहुत सरल हो इसपर विशेष दृष्टि रक्जी है," "** *साहिल- 
पारचयस काव्यलक्षण रसानरूपण नायकामेद अलछकारादका शान 
पाठक।का धहजम हा जायग।??******«**८परन्तु भावाथं अक्षएप 
जानने लिए. पाठकों को यह अति उपयोगी होगा ऐसी मुझे दढ़ 
आशा है ४५४ ५७४४ ४०३5 ( भूमिका ) ह क्‍ 
यह तो आगे चलकर मालूम होगा कि आपके दीफे(!/से 
कविवरका आशय सर्वेलाधारणुकी दछुद्धिम किस प्रकार 
प्रकट हुआ है ] अथवा और गम हुआ है; पर एक आपने पड़ी 


ही दया की, जो “स्वनिर्मित दोहे लिखकर पुनरुक्तिसे उलदः 
विस्तार नहीं किया” | महाराज ! श्रापकी तो गद्य-हिः् 
वहीं समझी जाती, फिर श्रापके 'र्वनिर्भित! दोहे, फॉन सम 
झता १ त मालूम डनके लिए कितने टीकों (?)की ज़रूरत होती 
अब सी आप अच्छे समझे, “जो कठिन पर कठिवाई नहीं 
डाली”! यह वाक्य लिखकर आपने लोंगोके एक बड़े मारा 
ज्मको दूर कर दिया। सम्भव था कि कोई यह समभ पदता 
कि आप पद्चमें टीका नहीं लिख सकते, इसलिए गध्यम 
लिखी है । सो श्रव लोग जान गये कि यह बात नहीं, कि श्राप 


सतसह-संहार शए५ 


रकम .०-ननीय- 4.५, 73... >क कमाए “नया यामी गा १७७ व आफ मन मी मी न आना ५ मं, मा सा नव जी जी बा आय 
या, «ली “कक न नरक ३७० अ- 


न्न्न 


पच्य नहीं लिख सकते, किन्तु सर्वंलाधारंणपर दया करके ऐसा 

सहीं किया | इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हे। 
अ्रच्छा, अब जरा सावधान होकर, विद्याचारिधिज्ञीका 

“साहित्य-परिचय” सुन लीजिये। कहते हँ--- 


:- “सतसईइ में साहित्य विघयक जो वणन आया है. उबको संक्षप- 
से वणन करते हैं साहित्य दर्प्णप “दाक्यरसात्मककाव्यम?! ओर काव्य- 
प्रकाश में “तददोधे शब्दार्थों सुणवनरूुकूति: पुन; क्वापीति” ओर 
रसरहस्यके कवि कहते हैं । 

लगते अद्भुत मुखसदन, शब्दर अथ कवित्त | 


छः # (७ भी ४ + सी सी ७ €9 की के थी के ५ से भा के भे झा झ | आ छा कक भा | सी 8 के ॥#॥ & 4 9 #४ी ## # $% ४ के से 


«० -ईसर्मे जगतमें भदभुत सुख छोंकोचर चमत्कारक्राही नाम 
फाच्य कथन हुआहे, ......!* 


जरा ठहरिये, इतनो जल्दी एक सांस पाठ कर जाने से सर्च 
(धारण न समझ खकमणे । पहले यह वताइये कि श्रीमानले 
'यह दो संरुकृत-वाक्ष्य क्‍यों उद्धत किये थे ? इनसे कया अप- 
शा हुआ जो आपने इन क्ली बाततक न पूछी ? स्वसाचारण 
'एसका- छुछ अथ न समझ | कहा यह चांद परकद करनक 
ल्लिए डी तो इन्हे तकलीफ नहों दो गयी कि जिससे सर्वलाथा- 
रण ज्ञान जायें कि आपकी पहुँछ 'साहित्यद्पण” झोर 'काव्य- 
परकाशःतक है ? अस्ठु |. महाराजजी ! शवाक्यरसात्पक्रक्राव्यम! 
यह वाक्य कौचसे 'साहित्यद्पंण'में है? विश्वनाथवाले 
साहित्यदर्पणम तो 'चाक्य रसात्मकं काव्यम” यह पाठ है ' 
सम्मवं है, आपकी पुस्तक बेला ही पाठ रहा हो, तू 

क्यरसात्मकञझाव्यस्त' इस समसत-पद्ााक्का झथ क्या हांगा 


चर 
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ओर “तददोष शब्दार्थों सगुणवर्नलकाति: पनः क्वापीति।? ४ 
इसमें “तददोषे!” (? )का सम्बन्ध किसके सांथ है? तथा 
“सतगुणवनलेक्ातिः? (?) क्‍या चीज़ है ?कृपा करके कुछ बतलाएये 
तो ? “जिस कवितामें रत संख-हलोकोत्तर: “चमत्कारहे-वह 
काव्य कहाताहे ?; आपके इस लोकोत्तर :वाक्‍्यसे जाना 
जाता है कि “कविता! .और 'काव्य'में कुछ भेद ज़रूर है, सो 
आप ही आनते होगे । 

पाठकगण ! 'खाहित्य-परिचय”मे . आगे चलकर जो दोहे 
लिखे हैं, वे टीकाकारके अपने तो हें नहीं, क्योंकि वह स्वयं 
अपने दोहें न.लिखनेका कारण- वतला चुके हैं, पर आपने 
यह भी नहीं लिखा कि-वे -कहांसे - लिये- - गये हैं: (इसके अति 
रिक्त जो कुछ है वह प्रायः 'खाहित्यद्र्पणःके कुछ श्छोकोका 
अतिदृषित अलुवाद है। कहीं कहीं आपने अपनी ओोरसे : 
भी कुछ कुछ बढ़ाया है। “साहित्यदर्पणंका नाम लेनेकी 
आपने जरूरत नहीं समझी । पऐेेसी दशामे यह अश्रच्छा ही 
छुआ, नाम ले देनेसे साहित्यद्पणकी कौनसी इज्ज़त-बढ़ 
जाती ! उसे श्रोर लजञ्जित ही होना पड़ता ! ““वाक्यरत [त्मकक्ा- 
व्यमः की डुद शापर ही उसे अफसोस है, कि ऐसी दशा 
डसे क्‍यों वदनाम किया गया ! अ्रस्तु। रखोका कुछ नीरस 
हाल लिख कर आप फूमाते हैें--.. 

“इसके आगे काव्यकी ध्वनि व्यंजना लक्षण ( १ ) का विस्तार 
होता है परन्तु हम सतसइमात्रका विषय सक्षप्स दिखात € 
( सा» है: 08 आपका कमल अमिलशलिमिन लि + अली २४ ) | । 

+ यह राख, मिश्र-महोंदयकी अ्रमाद-ज्वालामें जले हुए इ6 


वर्गवार्सी वाक्य को ६-+ 
४तददोषों शन्दार्था सगुणावनलंकृती पुन; क्वापि [7 


“- खंतसई-संहार : २५७: 


अकसर कक, 7 “भय. “नर 





फिर इससे आगे चलकर- ३०वें पृष्ठपर लिखते हें--. 
' इसके आगे ध्वनि अथ लक्ष्य व्यजना आदिक. अनेक विषय 
चलते हैं परन्तु यहां अब प्रयोजनीय अलंकार विषय कहते हूँ |? . « 
चलते होगे, आपके रामको इससे क्या प्रयोजन ! उच्चतर 
न देखिए, अंगूर खट्ट' है! आप 'संतसईमात्रका विषय 
खंक्तेपले दिखाइएप। आपने तो ध्वनि श्रादिका नाम लेकर 
उनकी याद भी व्यर्थ दिलाई । अब जब कि आप ॑ ज़िक्र छेंड ही 
बैठे तो वातपंर बात यांद आरगयी | क्‍यों महाराज ! 'सतसई- 
मात्र में “ध्वनि, व्यक्षना या लक्षणाका पता नहीं? अ्रथांत्‌ 
अमभिधा, लक्षणा, व्यञज्ञना, ये शब्दकी तीनों शक्तियां, ओर 
वाच्य, लक्ष्य तथा व्यड्थ, ये त्तीन प्रकारके श्रेथे, सतसईम 
नहीं है ? इसीलिये आपने अपने “खाहित्यपरिचय'में 
( जो सतसईमात्रका विषय समभानेके लिये लिखा गया 
है ! ) इनको स्थान नहीं दिया ? फिर डसमें ओर है क्या ? 
ब्रज्रमाषाके जाननेवाले बड़े बड़े विद्यान तो कहते हैं कि 
सतसई अत्युत्कृष्ट काव्य है। ओर काव्यके दो ही उत्तम भेद 
हैं, झेसा कि साहित्य-द्पंणकार, लिखते हे-- 
“काव्य ध्वानेगुणभृतव्यड्ड-यम्चोति द्विधा मतम्‌ | 
आ्रप 'ध्वनिः आदिको 'सतसईमात्रका विषय ही नहीं 
बतलाते, इससे उसकी काव्यता भी गयी ! आपने अपनी इस 
प्रतिज्ञाकों टीकामें खुब निबाहा है। चाहिए भी ऐसा ही । 
आदमी जो बात कहे, उसे साइ्ेपांग पूरी उतार दे। आपकी 
टीका पढ़नेसे यही भतीत दोता हे कि सतसईमें ध्वन्ति आदि 
कुछ नहीं । इस दशाम यदि कोई आपसे कुछ कहने लगे तो 
आप कह सकते हैं कि “भई।! तुम पहले मेरी टीका आय्योपान्त 
पढ़ ज़ावो । उसमें यदि कहीं भी ध्वनि आदिका गन्ध तुम्हे 
१७ 
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और “तददोंष शझब्दाथों सगगंववलकाति: पनः- क्वापीति। 3 
इसमें “तददोषे!” (? )का सम्बन्ध किसके साथ है? तथा 
“सगुणवनलक्काति:” (?) क्‍या चीज़ है ?-कृपा करके कुछ वतलाहये 
तो ? “जिस कवितामें रत्त. संख -लोकोत्तर- -चमत्कारहे वहीं 
काव्य कहाताहे ?, आपके इस लोकोत्तर :वाक्यसे जाना 
जाता है कि-'कविता? और 'काब्य”में:कुछ भेद जरूर है, सो 
अप ही आनते होगे | 

पाठकगण ! खाहित्य-परिचंयःमें. आगे चलकर जो दोहे 
लिखे है, थे व्ीकाकारके अपने तो है नहीं, क्योंकि वह स्वयं 
अपने दोदे न.लिखनेका कारण बतला चुके हैं, पर आपने 
यह भी नहीं लिखांके थे -कहासे - लिये- - गये हैं: ।-इसके अति- 
रिक्त जो कुछ है बह प्रायः 'खसाहित्यदर्पणःके कुछ छोकॉका 
अतिदषित अश्रनुवाद है। कहीं कहीं आपने श्रपनी श्रोरसे 
मी कुछ छुछ बढ़ाया है। “साहित्यदर्पणंका नाम लेनेकी 
आपने जरूरत नहीं समझी । ऐसी दशामे यह श्रच्छा ही 
इुआ, याम ले देनेसे साहित्यद्पेणकी कौनसी इज्ज़त बढ़ 
ज्ञाती | उसे और लजित दी होना पड़ता ! ““वाक्यरत त्मिकेशा- 
व्यम” की डुदंशापर ही उसे अफसोस है, कि ऐसी दशाम 
उसे क्यों बदनाम किया गया ! श्रस्तु। रखोंका कुछ नीरस 


हाल लिख कर आप फमाते हे-- 
४“इसके खारों काव्यकां ध्वचान व्यजना लक्षण ( ९ ) का विस्तार 
हांता हैं परन्तु हम सतसइमातनत्रका ववधय सक्षवस दिखाते ६ 








(ठा० प० पृु० २४ ) हि | 
हि 322 मत आधी आम / कमल मील लक यम मल्लिका 
+ यह राख, मिश्र-महोदयकी प्रमाद-ज्वालार्म जले हुए इह , 


स्वर्गंवाती वाक्य की ऐ---- 
#तददोाधो घब्दार्था संगुणावनरुकती पुनः क्वापि |? 


सतंसई-संहार : रंध& 
की वंयुत्पक्तिषए तो ध्यान दीजिए । विश्वंनाथज्ञीसे तो 
पूछिए वह कया कहते है -- 
“कान्ता रात्यगणाकह्ृष्टां न जहात यदाच्तकय | 


#% />५ 


विाचतावश्रमाततक्ता जा च्वात्‌ साधानमतका ॥ 


अधात्‌ रतिगुणाकृष्ट कानन्‍्त जिसके पाससे न-दले, चह 
स्वाधीनभतका' है। आपकी वोलीमे जिसके .प्रमन्ते 
आधीन (१) सदा खामी रहे वह। ( खाधीनों सर्सा 
यस्‍्थाः: सा, .'नद्यतश्चेति कप ) 

प्रोषितभतुका? का लक्षण भी छुनने लायक है--जिप्तका पीदे 
कायवश परदंश गया दां उत्तका भामातदे सत्रा प्रावतमतंका कशाता हं 7 
“सकी” किसकी ? जिख ( घुरुष )का पति कार्यवश परदेश 
गया हो ( बह खयय॑ घरपर ही मौजूद दो? ) उस पुरुषकी 
व्जी प्रोपितमतेंका, अथवा जिस (तल्ली)का पति परदेश 
गया दो उस (ह्ली )की-( वह खयं नहीं किनत उसकी 
स्त्री!]) कामात्ते स्त्री प्रोषितमतेंका कहाती है !!. तीसरी 
तरह आपकी इस 'डसकी'की खपत हो नहीं सकती ! 

विद्यावचारिधिज्ञी ! यह आप किस लोककी गरीतिका 
वर्णन कर रहे हैं ? इस लोकमें तो पातिका पाति, या स्ीक्ी 
स्नी, होते नहीं ! ! ! द ह 

पाठकदुन्द | “जिसका ,पति कार्यवश परदेश गया हों, 
वह कामार्त्ता स्त्री “प्रोपितसतेका” कहाती है ।» 

इस सीधी सी वातकों अपनी अपूब शब्दस्थापना हारा 
विद्याचारिधिजीने कैसा जटिल बना दिया ! श्राएको आशा. 
है कि यह घिहारीके काव्यंका ठीक अर्थ करे ! 

५ 5८ भ 
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मिल जाय, तब मुझेसे कहना ! सतसईको में जैसा समझता हैं 
चैसी ही उसकी टीका की हे, लोगाकी रायक़रा में ज़िम्मेदार नहीं, 
वह उसे केसा ही समझा कर” ठीक है, बस हम भी चुप है। 
अच्छा, अब खाहित्य-परिचिय सुनिए | २६ पृष्ठपर नायि 
ऋाओोका भेद्‌ बतलाते हुए विद्यावारिधिज्ञी आशा करते हे- 
“आर रधीरा कठोर वचन कहती हूं. यह खबम लगालेना?।| 
बहुत अच्छा, जो आशा, सबमे लगा लंगे। “अर्थात्‌ घीरा - 
कठोंर वत्चनन कहती है, आअधीरा कठोर बचन कहती है,. 
घधीराधीरा कठोर बचन कहती है, कहांवक गिनाव नायिका 
मात्र कठोर वचन कहती है, कठोरवादिता उनका स्वाभाविक 
जुण है, वह उनसे किसो प्रकार, किसी अवस्थाम दूर 
हो सकता !” क्यों महाराज ! इसी प्रकार लगा लेन? 
“प्रग॒ल्भा यदि घीरा होती है तो क्रोध छिपा कर बहुत आदर दिखाती है” 
आपके इस वाक्यम भी वह.लगा ले.? तब 'तो या कहना 
होगा--'प्रगह्मा यदि घीरा होती है तो क्रोध छिपाकर 
बहुत शआ्रादर दिखाती है, कठोर चचन कहती है ” | पर यदि 
कोई इसका अश्रथ्थ पूछने लगे तो क्‍या कहा जाय ? कठोर 
वचन कहकर आदर केले दिखाया जाता है? खेर कुछ चिन्ता 
नहीं, कह दंगे कि विद्याचारिधिजीकी ऐसी ही श्राज्ञा ऐ 
“आँविद्यावारिधायनन्‍्त सवाते यथान्यासमेवास्त | 
क्‍ ; ६... >८ ८ 
“स्वाधान-भतृका? का विलक्षण लक्षण सुनिये--- 

' “ज्ञो अपने स्वासीके सदा प्रेममें आधीन रहे यद्द स्वाधीन- 

भतका | ४ ( सां० प० पू० २७) . द 
“ यहं लक्षण किस साहित्यमें लिखा है? जरा इस शब्द- 





- खतसंई-संहार २६१ 
अ्रव 'विलास' की बारी (शामत) आयी-- 
५ इष्ट के देखनेसे यान, स्थान, आसनादि तथा मुखनेचादि 
की विशेष विचित्रताका नाम विलास हे” : 
कैसा अच्छा लक्षण है! इष्ठ, यान, आसन, स्थान, इन 
पदोका अर्थ लिखनेकी आपने ज़रूरत नहीं खमभझी ! 'इंछ” 
--वस्तु अनेक प्रकारकी होती है। यथा-धन, विद्या, सह्री, पुत्र 
आदि | इसी प्रकार “यान” व्योमयान, धूमयान आदि 
भेदसे अनेक प्रकारका होता है। 'स्थान'के भी कई अअथ हें, 
यथा कण्ठताल्वादि, शुह शआ्रादि। रहा आखन, सो वह सी 
कुशासन, ऊर्णासन, पीठासन, तथा वीरासन, उष्ठछारून और 
सिहासन आदि अनेक सेदोम विभक्त है 
- साहित्यद्पेंणके जिस ज्कोकका यह 'सरस' अनुवाद 
चारिधिजीने किया हे, वह इस प्रकार हे-- 
,  “थशयानस्थानासनादीनां मखनेत्रादिकमेणास | 
विज्ेषस्त विलासस्स्थादिष्टसन्द्शनादिया ॥? 
अर्थात्‌ प्रियकों देखने आदिसे, (प्रियाके) चलने, खड़े 
होने, और बैठनेमें, तथा मुखनेत्रादिकी क्रियामे कुछ विशे 
एता--तवदीली--आजाय इसका!ः नाम “विलास'” हें। 
है. #न्‍ है 
“मोद्यायित” का लक्षण खुनिए-- 
“प्रीतम्ी कथा दिमें भाव रखहर कान आदि के खुजाते कानेका 
नाम मोद्ायेत है?? | 
अ्थात विद्यायारिधिजीके मतसे इस साव ( मोद्यायित )में 


“कान झादिका खुजञाते ज्ञाना” लाज़मी शक्ते है, मोद्ायितका 
प्रधान लक्षण है ! परन्तु सतसईके २५१ वे दोहेकी चोटीपर 





र्द्‌० विहारीकी. सतसई 


अच्छा, अब भाव आदि का भी: कुछ कुछ-भाव विद्यावा 
रिघिज्ञीसे सुन लीजिए-- 

“भाव-निवक्वारात्मक चित्त पहला विकार (वैभाव !) अनेतरादि । 
हऋ पबकारस सस्मागका इच्छा प्रगठ करना थांडाा सलध्ष्यका [दंकार 
हाव 8 ।| खलादिके अत्यन्त प्रगट 'विकारका . नाम हेला है [” 

चाचकमहोदय ! इन लक्षणोका भाव शाप समझे ! 
विकार ओर ध्रनेत्रके बीचों बीच, ब्रेकिटके बरान्डेके श्रन्द्रः 
जो यह विभाव देव” विराजमान है, यह -बेचारे किसके यहां 
महमान है? ओर यह “खेलादिका अत्यन्त प्रगट. विकार” 
क्या बला है ? साहित्यद्पणम तो-- 

“हेलात्यन्तच्तमालक्ष्य-विकारः स्यात प्‌ एक्त । 
अथात्‌ जिसमे विकारके चिह्न श्रतिस्पष्ट प्रतीत होने लगे 
ऐसा भाव ही “हेला? कहलाता है। इसमें खेल कूदका 
कहीं नाम' भी नहीं | “लीला”का ललित लक्षण सुनिए-- 

“अंगवेष अलंकार धारणपूर्वक प्रीतियुक्त प्रेममरे वचन 
कह कर पियकी अज्चुकृतिका नाम लीला है ।” 

क्या वात हुई ? अज्षचेष अलडूंार धारणपूर्वक' इसका 
क्या अथे हुआ? 'अद्भधारणपूर्वक, वेषधारणपूर्वक इत्यादि, 
यही अर्थ होगा न? पर 'वेषधारण, अलंकारधारण'! का 
तो कुछ शअ्रथें हो भी जायगा, इस 'अंगधारणः का क्या 
होगा ? ओर प्रीतियुक्त प्रेममरे बचन कह कर' यहाँ प्रीति 
ओऔर प्रेममं क्‍या भेद है? पाठक ! यद्द अपूर्वा लीलामयी 
व्याख्या साहित्यद्पंणके जिस ज्छोककी है, वह यह हँ-- 

। “अंमवेप्रेलकारि। ग्रेमामिवचनिरावि 
प्रीतिग्रयोजिंवलीलां प्रियस्यानुकातें विदु॥ 
५ 24 


८ 





4 आह 


पदिज्िलछ | 
नव _- कै. “१” ४. 
की । न 


ध् 


दरदाननज 
सामंस्जु 
है. 


तक नर खत ज>-अाश्ीण्मबकन पक बच ए 7 


करी औी किक कि 


« सतसंई-संदार २६१ 
अरब 'विलास' की बारी (शामत) आयी-- ' 
“इष्टके देखनेसे यान, स्थान, असनादि तथा सुखनेन्नादि- 
की विशेष विचित्रताका' नाम विलास है! | 
कैसा अच्छा लक्षण है! इृष्ठ, यान, आला स्थान, इन 
पर्दोका अर्थ लिखनेको आपने ज़रूरत नहीं समझी ! द्छः 





_चस्तु अनेक प्रकारकी दोती है। यथा-धन, विद्या, स्त्री, पुत्र 


आदि | इसी प्रकार यान! भी व्योमयान, धूमयान आदि 
भैेदसे अनेक प्रकारका दोता है। 'स्थान'के भी कई अथ हें, 
यथा कण्ठताबवादि, ग्ह आदि। रहा आसन, सो वह भी 
कुशासन, ऊर्णाखन, पीठासन, तथा वीरासन, उ्टासन और 
सिंहासन आदि अनेक भेदोम विभक्त है ! 

साहित्यदर्पणके जिस झ्झोकका यह 'सरखस! अजु॒वाद 
वारिधिजीने किया है, वह इस प्रकार है ' 


&. 


“यानस्थानासनादीनां मुखनेत्रादिकमंणाम्‌ । 
विशेषस्तु विलासस्स्यादिष्टसन्दरी नादिवा ॥! 

ऋअर्थात्‌ प्रियको देखने आदिसे, (प्रियाके) चलने, खड़े 
होने, और बैठनेमे, तथा मुखनेत्रादिकी क्रियामे कुछ विशे- 
घता--तबदीली--आजाय इसका नाम 'विलास” है। 

४... ८ >< ५ 
'“मोइायित” का लक्षण खुनिए-- 
“प्रीतमकी कथादिमें भाव रखघर कान आदिके खुताते जानेका 

नाम मोद्दयायित है? । | 

अधथात्‌ विद्याचारिधिजीके मतसे इस भाव ( मोद्टायित )में 
“कान आदिका खुजाते जानए' लाज़मी शत्त है, मोट्टायितका 
प्रधान लक्षण है! परन्तु सतसईके २५१ वे दोद्देकी चोटीपर 





श्ददर विहारोकी सतसई 





विद्यावारिंधिजीने-. खयं॑ . “ मोहायितद्ाववर्णन ”. लिखा है, 
उसमे इस “कान खुज़ाते जाना? का पता नहीं, देखिए-- 


'सकुचि सराकि पिय.निकट तें, मृलाक्ति कछक तन वोरि । 
फर ऑचरकी ओट कर जमुहानी सुख मोरि॥! 
. इसके अतिरिक्त शिवराम-त्रिपाठिकृत “रस-रलहार/में . 
इायितके उदाहरणमे “नवसाहसाह्चरित”का थहं .सुन्दर 


ड़ 
कक 


खोक दिया है-- पल 
| “'चित्रवर्सिन्यपि ज॒पे तत्त्वावेशेन चेतसि । 
हू + 8 की 
वीडाधवलितं चक्रे सुखेन्दुमवशैव सा ॥ 
इसमे भी 'कान-आदि ख़ुजाते जाना! नहीं श्राया | . विश्व- 


नाथने भी “कर्णेकणड्यनादिकम” लिखा है, श्र्थात्‌ कान 
खुजाना आदि !. ्््््ः 
५ ह ञ्ट्‌ रा ध् ८ | |; 
“कुट्टमित” का सिर श्नथके सूसलसे किंस प्रकार कूटा 
गया है, सो देखिए-- 
'प्रीतमके केश स्तन अघरादिके स्पर्श करनेसे जो सम्श्रमे 
हाथ पेरका विधूनन है, उसको कुट्टमित रूइते हैं ।! (१९ १०) क्‍ 
“प्रीतमके केश स्तन...... .........” यह ञ्राप क्‍या कह 
गये ? खूब, 'पुंखेव योपिद्श्रम:” ! श्रापकी पद्विन्यांस-चा- 
तुरीकी बलिहारी ! ! 
“शिरःकरविधुननम्‌' ---' सिर और हाथका हिलाना को 
जगद्द आप लिखते हैं "हाथ पेरका विधूनन”, 'शिर/का (अ्रथ) 
आपने “पैर” कर दिया ! और .'विधुनन'को ज्योंका त्यों दी 
रहने दिया ! परन्तु यद न सोचा कि “हाथ पेर दिलाना” 


जि] 


 खतसई-संदार ु श्द्रे 


कक 77 य उपाय रद दिकातर 

हिन्दीमें, उद्योग करनेको कहते है, और फेचल हाथ हिलानए 

या. सिर हिलाना अनिच्छाद्योतक क्रिया है। .. 
५ ५ 2५ 


अच्छा आगे छुनिए-" 

“मुग्धा कन्या केवल देंखती है, बहुत पूंछनेसे कुछ कइती हैं ॥” 

जेवल देखती है? और छुछ नहीं करती ? खुनती भी 
नहीं? और कान भी नहीं खुजाती क्या यह 'मुरधा कन्या 
क्‍या बात ? देखती दे कहती है, इन एकवचनात्मक क्रियाओरे 
मालूस होता है कि मुग्धएको अपने फन्‍्याका विशेषय्‌ द्दि 
माना है, तब तो प्रीमानके मतमे भोढा कच्या' सी होती 
होगी ? इसीलिए: वो वन्याके साथ सुग्चए विशेषण लगानेकी 
ज़रूरत हुई ! पर साउहिंत्यदर्प॑णुके रेय, परिच्छेदकी १२१४वीं, 
कारिकाकी उत्थानिकाम “अथ सुग्धाकलत ऐेरसुरागेज्ञितानि” 
यह लिखा है, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि छुग्धा 
और क्या” भिन्न है। स््योकि 'सुग्धात्व' 'तवोढ़ा में भी 
होता है, केवल कन्यामें दी नहीं।.. 2 

हर 


>< ३4 


दूतीका लक्षण सुनिए -८ 
| ५६---०७४०+-* (१ ) वत्वज्ञाता (६) स्््तिवान (१ ) 
मधुरसाषी (१) दूती होनी चाहिए ।” 
सो तो दीक है, पर खीलिह दूती शब्दके विशेषणात्मक ये 
शब्द भी इस प्रकार होने चाहिए---भक्तिमती. तत्त्व, या 
'दत्वशञात्री स्म्॒तिमती, मधुरसापिणी इत्यादि । आगे जैसी 
आपकी आज्ञा। -' ्ः 
५८ चर न- 


६४ क्‍ विद्रीकी, सतसई 
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अच्छा, अब सिर्फे “विद्रधा (?) अल्लुपास” और “वृत्य- 
जुधास” का लक्षण ग्रापके खसाहित्यपंरिचय्रमेसे ओर सुन 
ली जिए--- 
जहा बहुत वण एकबार फिर आंब वह “विदस्घा .अनुप्रास है” 
“अनक व्यजनका एकघास्वरूपसे वा बारवार अनेक प्रश्नार क्मसे एक 
व्यज्ञनका बारबार. समभावसे जा वतना हैं उसको वृत्त्यनुप्रॉस कहते ६ 
ज़रूर कहते होगे, पर आपकी स्पेशलट्रेनकी धड़धड़ाहटमे 
कुछ समभ नहीं पड़ता कि श्राप क्या कह रहे. है ओर क्या 
कह गये !! थे 
१८ 
विद्यावारिधिजी भूमिकामे लिखते है कि “टीका करते समय 
हमने कई सतसई सन्मुख रक्‍खीं।” परन्तु श्रापकी टीका पढ़कर 
मालूम होता है कि श्रापका यह वाक्य या तो. उस परिपाटीको 
देखकर लिखा गया है, जो प्रायः आजकलत्नके टीकाकार, संथो 
धक ओर अ्रन्थसम्पादकोमें पड़' गयी है कि किसी पुस्तकको 
'टीकाके या संशोधन और सम्पादनके समय चाहे उन्होंने एक 
ही प्रति उस पअन्धकी देखी हो, पर अ्रपनी वहु दर्शिता दिख- 
लानेकों “यह पुस्तक लिखते या सस्पादन करते समय हमने 
अनेक पुस्तक सामने रक्‍खी थीं”? इत्यादि लिख देते हें श्रौर 
यदि बहुत सी पुस्तक वास्तवम आपने सम्मुख रकेंखों ता वह 
खब रस्म अदा करनेके तौरपर सिर्फ सामने रक्खी हो रहा, 
उनसे लाभ उठाने या उन्हें समभनेकी आपने ज़रा भी कोशिश 
नहीं की, या समझकर ही नहीं सके । अन्यथा सतसईको ये 
दर्दशा न होती । यह पिछली वात ( न समझ सकनेको ) दी 
कुछ ठीक प्रतीत होती है, क्‍योंकि सतसईकी श्रन्य बहुतसा 
ज्ीकाएँ. चाहे आपने सामने न भी रखी हाँ पर इसमे ता 


 - सतसई-संदार र्ध्प 
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ज़रा सन्देह नहीं कि 'लालचन्द्रिका! आपने ज़रूर सामने 
रक्‍खी ओर उसीको देख देखकर अपनी टीका रची। इस 
बातका प्रमाण आपकी टीकाम स्थान स्थानपर मिलता हे । 
घंत्येक दोहेकी टीकामे “अलड्ारोके नाम” और कहीं कहीं जो 
“दोहे” लिखे गये हैं, यह सब 'लालचन्द्रिकाःसे ही लिया 
गया है। कहीं कहींपर उसकी इबारततक ज्योकी तो नकल 
कर दी है। पर इस बातको आपने कहीं स्वीकार नहीं किया । 
जो अवश्य कत्तेच्य था। 
““अन्य-चण-परा वत्त्या बन्ध-पचहानगहने 


अनाख्यातः सतां मध्ये काविश्वोरों विभाव्यते |।!? (वासमद्ट) 





/आ३७०/+गका पक नियत कक आि 


>< 5 >< 
यद्यपि विद्यावारिधिजीने प्रायः प्रत्येक दोहेकी टीकामे छुछ 
न कुछ कारस्तानी दिखलायी है, तथापि प्रबन्ध बढ़ जानेके 
भयसे हम कुछ ही दोहोकी टीकापर लिखेंगे। हम अपनी इस 
समालोचनामे।ं सतसईका घृलपाठ वही रकखगे, जो विद्या- 
वारिधिजीने श्रपनी थोकामें रक्‍्खा हे। विद्याचारिधिजीने 
सूलपाठपर भी खूब हाथ साफ किया है, जहाँ तहाँ उसके 
सोएवका सूलोच्छेद कर डाला है। इसलिए सहृदय पाठकोको 
यह बात खटकेगी ज़रूर कि ऐसा अशुद्ध पाठ क्‍यों रदखा गया। 
पर हमें यत्र तन्न उसपर भी कुछ कहना है, अतः यही उचित 
खमका गया । अच्छा, अब ज़रा टीका सी सुनिए -- 
“मोर मुकुट की चन्द्रिका (?) यों राजत नैदनंद । 
मनु झाशेशेखरको (१) अकत्त, किय झखर झतचंद ॥7॥” 
मे 
“पमोरपंखके सुकुट धारण किये उस मोरपंखकी चन्द्रा- 
कार रेखा से 'नंद्सुबन” इस प्रकार शोभायमान होते हैं मानों 
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(शशिशेखर) शिवजीके 'मन”(?) की अकस वैमनस्यताः (!) 
विचारकर कृष्णने अपने शिरपर सौ चन्द्रमा धारण किये 
हैं।? ...... | (पू० ३) # 

सेंद्नन्द्‌शका श्रर्थे आपने 'ननन्‍्द्सुवचनः किया हैः इससे 
तो 'नदनन्द' ही बहुत सुगम है। यदि 'नंनद्को ढोटा' लिख 
देते वो आपकी बजभाषाप्रवीणता और भी-प्रकर्ट द्ो जाती! 
'छुवन! शब्द पुत्रके अथंमे आज केलंकी हिन्दीमें नहीं आता 
ब्रज़माषामे थी यह झब्द प्रायः पयमे ही श्रवा है। इसीका 
नाम है 'मघवा सूल विडोजा टीका? । 

सूलमे जो उत्प्रेन्चाव्यज्ञक “मनु” शब्द आया है, उसे 
आपने दो जगह घलीदा है। एक जगह उसका. श्र्थ 'शिवजी 
का सन? कर डाला है । जो एकदम व्यर्थ. है। 'शिवजीके मन- 
की वैमनस्यता? ( ? ) & विचारनेकी कया आवश्यकता थी ? 
यदि उसे “चैम्रनस्यता” कह सके तो बह सुद्दत पहले कारय्यम 
परिणत दो चुकी थी, जब कि उन्होने कामकों भ्रम कर 
दिया था, 'चेमनस्थता”. मनमे थोड़े ही छिपी रह गयी थी 
ख्रोर फिर शिवजी तो योगिराज है, वह किसीसे मनमे “वेंम- 
नस्यता” क्‍यों रखते ? आपने 'मन! विचार कर? मूलके किन 
शब्दोंका श्र्थ किया है? मनु' 'जल्च' 'मनो! मानो? ये तो उत्प 
क्ाव्यज्क शब्द हैं | यदि मनु! पद “शशिशेखरको” के आगे 
घरा होता तब आपकी कल्पना या ध्रान्तिके-लिए कुछ श्रव- 











, $£ विद्याचारिधीजाके पाठसें चिन्तनीय पदोपर “ ? (?) इत्यादि 
चिह्द स्वेन्न समालोचककी भोरसे समझे जाय॑। | 
» यहां भाववाचक एक प्रत्ययकी आर कसर रह गया, 
और जोड़कर ““वेमनस्यतात्”” रखेत तो और अधि सुन्दर दो जाता ! 


” खतसई संद्दार २६७ 
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लम्ब दो भी सकता | .सूलपाठम भी आपने दो जगह कतरः : 
ब्योत की है। 'ससिसेखरकी अकस'” के स्थानमें “......को 
अकस?” बना डाला। अकस!को यदि आप. पंज्लिज्ञ ही माने 
तो भी '...... ...फे श्रकस” ऐसा होना चाहिए था “......को 
अकस'” तो निंवान्त अशुद्ध है। 'चन्द्रिकन' की जगह “चन्द्रिका! 
कर दिया। दोनाम जो भेद है उसे सहृदय काव्यरसश आसानी 
से समझ सकते है | आपके ये पाठान्तर सब प्राचीन टीका- 
ओके विरुद्ध हे। आप टीका करने बैठे हैं या सूलको भी 
विगाड़ने ? बाज आये ऐसी टीकासे । 





५ 

२---मकराकइृत गांपालक, कृडल साहत कान । 
घस्यां मनो हिय घर समर, ड्योढी लसत निश्नान ॥9॥| 
मकरके आ्राकारके कंडल श्रीकृष्णके कानसे इस प्रकार 
शोभित होते है, मानो इनके हृद्यरूपी भवनमे काम (समर) 
प्रवेश कर गया है “निशानरूपी द्वारपाल” बाहर ड्योढी पर 

शोभा देते हैं? । ...... (पृ५ ३) 

देखा आपने ! कैसा 'निशानरुपी द्वारपास'! ड्योट्रीपर 
बिठलाया है ! धन्य महात्मन्‌ ]! इस अपूर्व अर्थेकों खुनकर 
विहारीलालकी आत्मा सी स्वगर्म फड़क उठी होगी [जो 
खास बात इस दौोहेमे थी उसीको आपने धूलमे मिला दिया ! 
ओर निशान का “निशान” बनाकर त्रजमापषाकी शानको 
; लगा दिया | शीन'के शड़ाकीका आपको बहुत शोक हे । 
मकरकी आऊकृतिवाले कुणडलॉपर उत्ट्रेत्षा है कि मानो 
स्मरदेव दृदयरूप अपने मन्दिरिम प्रविष्ट हो गये हैं ओर अपनी 
ध्वजा “निशान! बाहर--हूृदय मन्द्रिकी ड्योढ़ीपर--छोड़ गये 
हैं। कामका नाम 'मनसिजञ्ञ' ओर “सकरध्वज़ ' सी है। काम 


स्द्प विहायीकी सतंसई 


न 
के ये दो नाम, और कुणडलॉकी 'मकराकृति! यही इस अपूर् 
उत्पक्ञाकी जड़ हैं। . .. . 
.. २५ आल आय 
ऐ--छुटा न ग्रिज्यताओी झलक, झलक्यों योवन- अंय । 
- दौषाते देह दुहूँ गिलि, दिपति ताफता. रंग ॥ ७... 
इस पर अति ललित! मधुर” टीका करते हुए अ्रन्तमे 
विद्याचारिधिजी फ़रमाते हैं “यह जयपुरी है? ( पृ० & ) इस 
बातकों आप पहले भी कविका जीवन-चरित्र लिखते हुए, प्रष्ठ 
१२ मे, कह आये है, यथा-- 

५ इनके काव्यम जयपुरके दृश्यके अनक दोहई पाये 
जाते हैं, यथा--(फीको परे न वर फटे रँँगो छोह रंग चीर (! ) 
( मनहुताफता कौन ? ) इत्यादि . अनेक वार्चा मूल अअन्यमे देखने 
से मेलेगी ?? | 

अबतक जयपुरके द्वष्टव्य पदार्थोकी सूचीमे, 'रामनिवास 
वाद, अ्जायबधर, “चिड़ियाघर, पुरुतकालय” आदि चॉज़ 
दी प्रसिद्ध थीं, श्रव विद्याधारिधीजीने एक शोर 'जयपुरी 
दृश्य”का पता दिया है, जिसका. वर्णन आजतक किसी यात्री 
ले अपनी यात्राके चर्णानमें या वहाँके किसी निवासीने कभी 
नहीं किया था ! 'जयपुरविहार'के कत्ताने भी इसका उल्लेख 
अपनी पुस्तकमें नहीं किया। कितनी भारी भूल की है ! आशा है 
छ्विवीयादृत्तिमे बह इस कमीको पूरा कर देंगे, ओर जयपुरक 
यात्रा करनेवाले अन्य महाशथ भी श्रागेसे इस बातका ध्यान 
रकखेंगे। उनमेंसे यदि कोई सज्जन ग्रपनी यात्राका वर्णन किसी 
पत्रमें प्रकाशित करें तो इस 'जयपुरी दृश्य' को देखकर इसके 
विपयमें सविस्तर लिखे, जिससे झ्न्य यात्रियोंकों डसक 
देखनेम सुगमता हो । 


“ सतसई-संदार २६६ 
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यह खुनकर हमारे पास बेठे हुए एक मित्र बोले कि “इस 
हृश्यको देखनेके लिपए्प जयपुर जानेकी क्या ज़रूरत है ? यह 
दृश्य तो सुरादाबादम भी मिल सकता है? इसमें ऐसी कोई 
चीज़ नहीं जिसपर (५४०० १४ 99ए०07०९ की मोहर हो ओर 
वहीं मिलती हो । इस दोहेके 'डपमेय” ओर “उपमान' प्रायः 
उन सब स्थानोमे मिल सकते हैं जहाँ कि मानव खश्टि बलती 
है. और बज़ाज़ोकी डुकान हैं।” 

इसपर हमने अपने मित्रसे प्राथना की, चाहे श्रापका ही 
कहना सत्य हो पर “विशभ्रतिषेधे पर कार्य्येम्‌”के अनुखार हम 
विद्याचारिधिजीहीकी बातकों तरजीद दंगे, क्योंकि वह 
हमसे परे--दूरए-हैं, ओर श्राप हमारे पास बेठे है। पाठकोको 
अधिकार है कि वे इन दोनों बातोमेसे चाहे जिसकों ठीक मारे । 


२५ ५ ३4 
कु है 7:5५ ५ ये शत 
४-करे चाहसों चुटाकिके, खरे उडोहेऋ मेन । 
छाज नवाये तरफरत, करत सूंदर्ती नेच || ३१२ ॥ 


मे नह... मेह 


“मैने (? ) अर्थात्‌ कामदेवने चाहसे चुटकाकर उड़ते 
वा उठते हुयेसे खडे किये, लज्ञाके नवाये पर खुरीसी करते 
हुए नेज तडफडाते है। इसमें नेत्रोको घोडेके समान निरू- 
पित किया है उन्हे 'कामरूपी चादुककी चाह से चाबुक 
मार उठो है” परन्तु लाज झुका देती है चुटकी के चाबुककां 
चटाका करके। खुदी खूँदती हुई चाल, अथवा पेरमें नख बढ़ 
जानेकी चालें...... ।? (पू० ₹ए ) 
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# * शड़ोदे ! की जगह '' इडो हे?! चाहिए । 
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सतसईके अन्य टीकाफोरोंको तो क्या रुवयं केवि विहाये 
लालको भी अंपने इस दोहेके यह 'अति ललित, मधुर, 
सुग्ध' अर्थ नसूझे दोगे ! "उन्होंने भला यह पैरमें नल (?) 
(घोड़ेके खुर या शफको भाषामे 'सुम' कहते है या नख ?) बढ़. 
जानेकी यंहं नयी चाल काहेकोी देखी होगी ? “'मैंने श्र्थात्‌ काम- 
देवने” बहुत ठीक, तो क्‍या इस दोहेके 'देवता' आप ही हैं ! 
'जचाहसे चुटकाकर” का क्‍या अर्थ ?. “उद्धते या उठते 
हुयेले खड़े किये " का क्‍या मतंत्ब ? क्‍या कोई पदार्थ 
बैठता या लेदता छुआ खा भी खड़ा किया जाया करता 
है? “कामरूपी चचाबुककी चाहसे चादुक मार उठो है? का 
कुछ अर्थ भी है ? और “चुटकीके चाबुकका चटाका” केसा 
दोता है ? यह आप टीका कर रहे हें, या. स्वम्तकी दृशाम 
पड़े बड़ बड़ा रहे है | इतनेपर भी इस प्रलापका नाम रवेखा 
है 'अति ललित मधुर मुग्धटीका” !!! क्‍ 
हा तजमभाषे | कया तू अपनी ऐसी दुर्दशा देखनेको ही अप 
तक बची हुई थी ? तेरे वह खुद्न कहाँ गये जब सूरदास, 
विहायीलाल, मतिराम और हरिश्वन्द्र आदि जैसे छुकबि अ्रपनी 
अपनी झुन्दर और नवीन रचनाओसे तुमे अलंकृत करते थे! 
पक आजका समय है कि नवीन रचनाओंसे तुझे भूषित 
करना तो दूर रहा. तेरे पूर्व कवियाँ द्वारा प्रदत्त आभृग्य 
भी किस निर्द्यतासे तोड़ मरोड़ कर धूलमें मिलाये जा रह 
है ! तेरे जगत्पसिद्ध माधुय्यमें इन्द्रायय और नीमका तेल 
मिलाया जा रहा है |. जा 
यदि यह डुर्दशाकिसी ऐसे बसे मामूली श्रादमीकी ओरस 
की ज्ञाती तो अधिक अफसोसकी बात न होती. परन्तु 
जय दम देखते हैँ कि यद्द कृपा 'विद्वदुव्वन्दशिरोमणि' विद्या- 


और की ये ल्‍2..धयध००/० 
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चारिधि' -व्याज्यानवायस्पति! जैसी प्रतिष्ठित उपाधियोले 
“सर्वाहृविभूषित” -व्यक्तिकी तरफ्सेकी जा रही हे तो 
और भी. दुःख होता है । यह हमारे लिये केसे खेद ओर 
छज्जाकी वात है कि भारतसे हज़ारों मील दुर--सात ससुद्र 
पार--रहनेवाले डाक्र प्रियर्सन जैसे महाजुसाव तो ब्रज़साषा- 
के माछुये और सतसईके अपूर्बणुणोपर मोहित होकर, उसमें 
प्रचीणता प्राप्त करके 'सतसई के सम्पादनमें उसके शुद्ध 
संस्करणुके लिए घोर परिश्रम करते हुए अपने नेत्रोकी ज्योति- 
तक ज्ञीण कर. बैठे ( जैसा कि उन्होंने खयं ओर विहारी- 
विहारक़ी भूमिकामे स्वर्गीय व्यासजीने सिखा है ) ओर एक 
हम हैं कि अपने देशकी मातृ-साषाओंको अलझछत और 
परिष्कुत करना तो दूर रहा उल्टा उनकी मिद्दी पलीद 
कर रहे है | हमारी अपनी भाषाएँ ही हंसारे लिये चीनी और 
हित्रू भाषा बन रही हैं। श्रफूलोस ! हमारी दशापर किसी 
उढु-कविकी यह उक्ति कैसी चरिताथे हो रही है-- 
“ एक हम है कि लिया अपनी भी सूश्तको बिगाड़ | 
एक यो हैं जिन्हे तसवीर बना आती है।?! 
्ः मे दे 

पाठकलुन्द ! ऊपरके दोहेका साफ और सीधा सतलब 
यह है कि--- 

फासने--( कामरूपी चाबुकसचारने )-प्रेमकी चाधुक 
मारकर ऊँचे उठा दिये. ओर लज्ञाने--( लज्ञारूपी बागने ) 
नीचेको झुका दिये, इस प्रकार तड़फड़ाते हुए, नेत्ररूपी घोड़े, 
भानो खूँद सी कर रहे हैं। ह 

| छुदकिकै--कोड़ा मारकर, “ खरे बहुत या खूब, 

'खूद-कऋरना'--लघुदुतगतिले ज़्मीनको फाटते छुए चलना, 
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; 200000॥00/॥#७७एएएएएशण काया 292५४ 
जहाँसे पैर उठाया है फिर बह्दीं रंखना,. इत्यादि सूँद करनेका 
अथ हैं, जिसे इधरकी ग्रामीण भाषामें “खोरूखोदना” भी. 
कहते हैं। जब बछेरेकों ओऔधघीः? में फेरते चक्त चाबुक सवार 
उसके चादुक या. कोड़ा मारता है तो वह ऊपरको - उठ जाता 
है, और भागना चाहता है, परन्तु बांगेंखिंची रहंनेके कारण .. 
भाग नहीं खकता, कुककर वहीं आ रहता है। घोड़ेकी इंस 
दशाकी उपमा कविने चाहंका चावुक' खाए हुए और 
'लाज' की बागसे खिचे हुए, नेत्रोसे दी है। द 

५८ जी, 5. 2० जे: 4 | 
५--- “यदावि चवायाने को (चाी) करना चेलाति चहूँ दिश सेन... 
तद॒पि न छाँडत दुहुनके हँसी, रत्तीले नेने ॥$५॥ द 
“यद्यपि चबाव करनेमें चिकनी चुटपटी चतुर है, यद्यपि 
चारों ओर उंगली उठा उठाकर लोगोंकी सैन चलती हे, 
तोभी दोनोके रखीले नेत्र हँसी नहीं छोड़ते तीसरी विभावना ।" 
( पृ० २६ ) क्‍ रा 
चबाव करनेमे चिकनी चुटपटी (?) चतुर, कौन है ! इन 
विशेषणोका कोई विशेष्य सी है ? यदि ये विशेषण नायिका- 
'के मान लिंये जाय तव “तीसरी विभावना? में यह क्या काम 
दंगे ? इनसे तीसरी विभावनाका भान केसे हो जायगा!? 
“कार्योत्पत्तिस्तृतीया स्यात्सत्यपि प्रतिबन्धके” । 
या--' प्रतिवन्धकके होतहू कारज पूरन मान” । 
यह 'तीसरी विभावना'का लक्षण दे। श्रर्थात्त्‌ प्रतिबन्धक 
( कारण )के होते इुए भी कार्योत्पत्ति होना, तीसरी विभा- 
वना कहलाती है। नायिकाका “चयावमें चिकनी खुटए्टी 


“ खतसई-संहार .. श्छ्रे 





हक वि कवर गम सकल 
चतुर दोनए रखीले नेत्ौसे हँसी छुड़ाने या हसी रोकेनेका 
साधक वाघक कुछ भी: नहीं । और ये. खुटपटी' - चतुर! 
'डंगली उठा उठा कर सूलके किन पदौका अर्थ है? जिख 
'झालचन्ड्िका' से आपने 'तीजी या तीसरी विभावना' नकल 
दी है, वहींसे यदि इसका झर्थ भी. समझ लेते तो यह सीधा 
सादा दोहा इस तरह 'छुटपटी' 'चतुर की लपेट्स आकर 

मोर्खघन्धा' न वन जाता $ पर समभनेकी तो आपने कूलम 
खरयी है । चाहे दोहेका साधारस अर्थ भी न हो सके, परच्तु 
अलड्ारका नाम आप जरूर लिख देते है, जिखसे कोई 
समझे कि आप बड़े आलक्लरिक हूँ। 

उक्त दोहेकी 'लालचन्द्रिका' इस प्रकार है-- 

“लखीका चबचन सखीसे, जी भी निन्‍दा भरे चिकनी 
चलती हैं. चारो ओरसे:- सैच __कहेँ आंखका इशारा, तो भी 
वहीं छोड़ते हैं दोनोके हांसी, अर भरे नैन... ...तीजी 
विसावनतालंकार, ”इत्यादि । 

है है 
६-- ऊंची चिते सराहियत गिरह कबूतर लेत । 
वग झलकित मुलकित वदन तनु पुलकित काहिदेत (६) ७९. 
नह: 77 ५४ | 

' इसके सूलपर भी दो जगह द[८ साफ किया है। ऊंचे 
खचितले' तथा 'किहि हेत'कोी जगह 'उंची चिंतै! ओर 'कहिदेत' 
ने जाने किस अभिप्रायले बताया गया है। अर्थ ओर भी 
विल्लक्षण है। फूर्माते हैं-- 

“उनचे देखकर सराहा जाता है, कवृतर गिरह लेता हे 
किस कारण नेत्र कलकते मुख झुलकता (१) ओर शरीर 
पुलक्वित होता है 077777777 (पु० शे८ ) 

श्प् 


अत 
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ना 
: देखिए न, किस तरद्द ढेलेसे लुढ़कायें हैं ! "ऊंचे देख कर 
सराहा जाता है” कौन ? कुछ पता नहीं ! ' कबूतर गिरद लेता 
है! लेने दीजिए, आपका कुछ हजे ? यो तो चील मेडराती है, 
बाज भपटता है, कोचा उड़ता है, तोतां कुत्तरता है, आप टीका. 
लिखते हैं, इत्यादि बहुत सी,बाते हुआ करती हैं, आप अपना 
मतलब कहिए | "रूलकता, सुल्लकता, पुलकता,”की बहार भी 
देखने लायक है! "गौरश्वः पुरुषो हस्ती” इत्यादि निराकाह 
पद्सहसूकी तरह इस टीकाके ये पद आकाह्रहित दोनेसे 
निरे निरथेंक हैं। इस दोहेकी लालचन्द्रिका इस प्रकार दवै-- 
“" खसखीका बचन नायिकासे । ऊपर देखके सहराते दे 
सब, गिरहबाज कवूतर, जो उड़नेमे बाजी करता है,झओर तेरी 
आँखे डब डबाती दें, प्रखन्न मुख है, ओर शर्यरमे रोमांच 
हुए, सो किस लिए ? तात्पयें यह कि नायकके (उड़ते) 
कबृतर देख ( उसके सम्बन्धसे ) नायकका स्वरूप नायिका 
मनमे आया, जिससे सास्विक भाव छुआ । हेतु अलद्भार 
स्पष्ट है ।? की मा, 
५: ५ ५ | 
७--टुनिहाई सब टोलमें रहा ज सॉति फह्ाव । 
सती ऐंच किये आप त्यां, करी अदोविल जब ॥(?९॥ 
मै: र्ै मेह कह 
“झो थोना करनेचाली सब सखियोके समूहमे तेरा 
सौति (? ) बाज (? ) रही थी, सो तने नायककों वश कर 
चह सौत बेछूत करदी लेखालंकार ( ? ) जो सौतोंका धग्मी 
यूत करना कर्म दोषमय,था टोनाके पदूसे यद्द या डुत, रस । 
दुद कहेयी ( ? ) भूत्तकी छूत दुर करे तेसे इसने सोतस दूर 
कर निज वश किया ” ( पृ० ४६ ) 


सतसई-संदार रू 


- इसमें कुछ पदोौको छोड़कर और दो एक पद बदलकर 
जेखातंकार (?)से ऊपरकी इवारत, लालचन्द्रिकाले नकुल की 
गयी है। खेर, शोर तो पीछे देखा जायगा, पहले एक बात पूछ 
ले। क्यो चिद्याचारिधिज्ञी ! यह “लेखालंकार" कौनसे साहित्यमें 
लिखा है ? यदि आप लल्लूलालजीका नाम लेकर लालच-िदका- 
के हवालेसे छूटना चाहे तो भी नहीं बदता। लल्लूलालजीकी 
ऐसी अशुद्धि क्वन्‍्तव्य हो खकती है, क्योकि वह संस्कछतके 
पयिडित नहीं थे, जैसा कि व्यासजीने 'विहामरीदिहए्र'की 
भूमिका सिद्ध किया है। परन्तु आपके क्रीनामके साथ तो 
“विद्वटृववन्द्शिरोमणि' 'विद्याचारिशि! जैसी उपाधियों हैं 
जो महस्वमे 'महामहोपाध्याय'से भी बढ़कर हैं। फिर आप 
जो बार बार 'काकोक्ति! (?) 'लेखालंकार' 'प्रचत्सत पतिक्ता' 
इत्यादि महाप्रष्ट पद लिख रहे है, इसका कया कारण खमफा 
जाय? क्या कविताका ठीक अर्थ कर सकना ओर शब्दोंको 
शुद्ध लिखना, उन विद्याओद्दे अन्तर्गत नहीं है, जिनके कि 
ध्राप चारिध्चि हैं? और सहाराज़की जय रहे, आपने तो 
भूमिकामे प्रतिज्ञा की थी कि “भावार्थ ओर शअ्रक्तरार्थ बहुत सरल 
हो, इसपर विशेष दृष्टि रक्खी गई हे” फिर यह क्या बात है कि 
इस प्रतिशाका उल्लघ्नन आप पद पदपर कर रहे हैं]! आप इृष्ठि 
नहीं रख सके, वह प्रायः रूपक गयी है। ठीक है, आखिर मलुण्य 
'अमिमिष! तो नहीं है, पलक लग ही जाती है। आपके यह 
परिष्कार काठिन्यमे “रसगछ्लाघधर”की पंक्तियोसे कुछ कम 
नहीं हें। कहीं यह ' अ्रन्थग्रन्थियाँ ? श्रीहर्षदी तरह आएसे 
जानबूझकर ही तो पाठकोको छुकानेके लिये नहीं लगा दो हैँ ? 
यदि यही वात है तो श्रीहषेके समान इसकी सूचना भी 
आपको दे देनी चाहिए थी। श्रस्तु | अब एक कास कीजिये, . 
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अपनी टीकामे आई हुई ऐसी, : ऐसी कठिन फक्रिकाओपर . 
एक टीका टिप्पनी खय॑ ही लिख छो ड़िये,. अन्यथो सूरदासके 
 कूटपदोकी तरह इनका अर्थ समझनेमे लोगांको बड़ी कठिनाई 
होगी । फिर बह किंसके पास पूछने जायेंगे ? इंसलिए इस 
मुश्किल्को स्वयं ही हल करते जाइये | थीका; तो “न जान 
आप कब करगे, हमे अपनी इन ऊपंरकी : पंक्तियोंका ज़रा : 
अर्थ ही समझो दीजिये। हाँ सहाराज ! “सोवोका वशीभूत 

करना कर्म दोषमय था” इसका क्‍या मतलब. है ?ःयह कोनसी 
विद्यार्म लिंखा हे कि 'वशीभूत करना? कर्म दोषमय- है ? जब 
कि मुरुका शिष्यको, खामीका सेवकको, राजाका प्रजाको, 
प्रेमपात्रका अपने प्रेमीकों 'वशीमूंत' या अपने कांबूमे करना 
कोई दोष नहीं, ज्ञुमें नहीं, किसी धर्मशास्र: या.कानूनमे इसके 
लिए दरडविधान नहीं लिखा, (यदि हो तो पता दीजिये, आप 
'विद्याचारिधि'! है) फिर वेचारी सोतो'ने आपका क्या 
बिगाड़ा, है जो उनके वशीयूत कर्मको बिना कारण वतलाये, 
आप दोषमय! बता रहे हैं! आप जेसे धार्मिकोपदेष्टाको ऐसा 
पक्तपात शोभा नहीं देता | कहीं आपने श्रपनी यह टीका एशि 
याद्रिक सोखाइटी /(बंगाल)में तो नहीं भेज दी ? वहां यदि वह 
कहीं चायसरायकी लेजिसलेशिव कौन्सिलके किसी मेम्बरक। 
नज्ञर पड़ गयो, तो प; ऐेसा न हो कि आपके उद्धावित इस नय॑ 
दषमय' कमके मुताल्लिक ताज्ञीरातहिन्दर्म एक नई दफा 
बढ़ानेके लिए ( कोंखिलमे ) पस्ताव. होने लगे! इसस 
अगली वात और भी विचित्र है “टोनाके पद्से वह झुण 
हुआए [| ग़ज़व हुआ ! महाराज ! गशज़ब, यह क्‍या वात हा 
गयी | जो कम श्रभी श्रभी दोपमय था, वह खसिफ़ 'टोनाक 
पदसेः खालिस गुण (गुणमय” भी नहीं ?) केसे हां गया : 





] जज 
जी निप्कभ कल आए 5... 5 के है 
ी द्ु हल + न अमान अब पा तह. हे >> इ ४ 
अरेसफुमप ४ %०७लमरक+ बल्कि तरफ 2“ २ जब आाााा॥॥७ आई ५... फकडडललिस 8४% रा ह्स्म् ईसा 2 चाउकलक बच ५ के के 
का ६ हे है. बन 


4 
ढ़ 
_ 


खसतसई-संदार . २७७ 


विन नी लि कली कप पुकार 


इस रखांयनविद्या--ईस कैमिस्ट्री-को आजकलके मन 
मलुष्य आपके अनल्प अडुग्॒र बिना नहीं समझ : सकेगे ! 
देखिये न, कैसी अद्भुत बात हुई | टोनाके पद्मात्रसे ही वह -_ 
दोषमय कमे-- गुण ' हो-गया | . योना करनेकी भी ज़रूरत .न्‌ 
पड़ी ! धन्य हो, आपका -जादुरकृम कलम भी ऐसे ऐेसे 
करश्मे दिखलाता है कि देखनेवाले दंग रह जायें ! | 
:. “जैसे टुट कहेरी ( १.) भूतको छूत ई करे तैसे इसने 


खौतसे दुरए कर -निजवश किया ” रा 
' ठुट कहेरी; . कैसा फूसीह महावरा है! खास 
'दीनदारपुरी' है] जी हाँ, फ़र्माइए : ..मूतकी छूत दूर 


करे” भूतको नहीं, किन्तु उसकी छूतको दूर करे। क्या 
मतलब, जब किंसीको भूत चढ़कर उतर जाय, पीछेसे 
जो उसकी छूत लगी रह जाय उसे ढूर करे, इत्यथ:। अथवा 
यों समगभिये, जिस भकार चायडालादि किसी अस्दुश्य 
पदार्धके स्पर्श हो जानेपर स्‍्तानादिं छ्वार उसकी छूत दूर के 
जाती है, ठीक उसी प्रकारसे ! “तैसे इसने” इसने किसले ? 
साफ साफ कहिए न १ सौतसे दूरकर” किसे दुर कई : 
संच्तात्‌ किसी पदार्थको या उसकी छूत सात्रको ? “निजदश 
किया?” आपने भी पति ( भतीयमान को भूतको उपसा 
देकर बड़ा भारी काम किया : 'उपमालझ्ञारः?, को कालिदास 
श्रौर विदारीलालसे छीनकर निजवश किया! ! थोड़ी वात 
नहीं ! ठीक ही. हुआ; विहारीलालजीने “चाह को “चुरेल'' 
( ३०६ दौ० ) ठहराया है, आपने ' चाहनेवाले को भूत बना 
दिया ! इसी प्रकार कत्त कोई दूसरे ठीकाकार उठगे दद्द 
'द्ञायकको प्रेत, पिशाच, राज्तस इत्या दिकी उपमा देंगे, 
फिर यदि किसीने ' साहित्य-परिचय, लिखा तो वह नायककः 


दी 





रज्ल विद्ारीकी सतसई 





शठ, दक्षिण, आदि भेदोके साथ भत-प्रतादिकों भी शामित्र 
कर देगा ! क्‍यों न हो, तरक्रीका जमाना है ! 

प्रिय पाठकगण ! इस बीभत्स-व्यापार--भत्त प्रेत और 
छूठ छात--आदिका विहारीके उक्त दोहेमे गन्ध भी तो नहीं, 
यह रूब कुछ टीकाकारके दिमागकी उपज है। दोहेका भाव 
यह है-- 

नवोढ़ा नायिकाके रूपादि शुणोकी प्रशंसा कश्ती हुई 


. सख्री, उससे कहती है कि तेरे आनेसे पहले नांयक.जिस 


तेरी सौत--वायिकाके वशमें था, बह 'टुनिहाई'--ठोना करने 
वाल्ी-प्रसिद्ध थी, कि इसने नायकपर जादू करके उसे इस 
प्रकार अपने वशर्म कर रक्‍खा है, सो तेने झाते ही अपने 
लोकोसर रूपादि शुणोसे, नायककों अ्रपनी शोर खींचकर, 
अपनी उस सोतको दोषरहित कर दिया, श्रर्थात्‌ उसे इस 
इलजञामसे बरी कर दिया कि वह टोना करनेचाली है। क्‍यों 
कि यदि चह जादूगरनी होती तो नायक उससे छूटकर तेरे , 
वशम थे हो सकता, इससे जाना गया कि जादूसे नहीं, किन्तु 
सोन्‍्दर्यर्यादि शुणोसे दी उसने नायकको अपने श्रधीन कर 
रझ्ला था, अब उससे अधिक रूपवती होनेके कारण नायक 
को तैने अपनी ओर खींच लिया | इसलिये--- 


“लेश: स्याहोषगुणयोगरदोपत्वकल्पनम'' 
हि 


इस साहिंत्य लक्षणके असुसार यहाँ. 'लेशालड्लार” हैं, 
( जिसे विद्याचारिधिजीने “लेखालद्वार” लिखा है) श्रथाव 
जहाँ गुणके स्थानम दोप ओर दोषके स्थानमें गुणकी कट्पना 
हो जाय, चहाँ लेशालइ्ञार होता है। जैसे यहाँ टोना करने 
रूप दोयषके स्थानमें रूपचती होने रूप गुणकी कहपना की 
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गयी। नायकका वश होना टोनाके प्रभावसे नहीं था, किन्तु 
सोन्द््य्यादि शुणके कारण था, यह भाव। 
ह ५ 4 है ० 


८--छप्यो# नेह कायजत हिये भह लखाह न टांक । 
पिरहतचे उघन्योसुअब सेहुडकासाओंक ॥2२७॥ 
“४ ज्ञो कागज रुपी--प्रीति निर्मेल मनमभे छिपी थी ओर 
भी प्रसिद्ध न हुई सो श्रव थूहरके दुधके लिखे अच्तर- 
सी विरहकी आगसे सिककर खुली | पूर्यापमा थूहरके दूध- 
के लिखे अक्षर आरगपर सेकनेसे चमकते है (पू० ४७ ) 
बस रहने भी दो, क्‍यों इस काव्यकी दुर्देशापर कमर 
कसी है ! यह काम आपके बसका नहीं है, जो काम आदमी 
न होसके उसमे हाथ ही क्‍यों डाले ! खट्टे अंगूर ओर 
टेढ़ी खीरसे दुरही रहना अच्छा है! श्रापको यह सम्मति 
किस भसते आदमीने दो थी कि आप सतसईको हाथ 
लगावे ? आपकी इस टठीकासे तो यह गरीब चेसे ही अच्छी 
शी, यह टीका तो इसके लिए स्याहीका ठीका होगया |! 
जिसकी बात ही आपकी समभम नहों आती उसके दुसा- 
पिया--प्ुतरज्जिम--आप क्यो बन गये ? 

# लछिप्यों” के स्थानमें “ छतो ? पाठ चाहिए । यही, लारू- 
चन्द्रिक्ता, हरिप्रकाश, विद्वरीवेहीार तथा कृष्णदचक्की टीकार्मे है । 
'ऊप्यो? तो यहां नितान्त अयुक्त है, क्‍योंकि निह! का छिपा रहना 
तो 'भई लरूखाइ न टांक? इससे ही सिद्ध है, फिर छप्यो! कइने की क्‍या 
जरूरत है ! “जेह छते” का अर्थ हे प्रीति थी । 

९ यहां फ़ारठछी उदूका 'कागज्ञ! नहीं चाहिए, किन्तु ब्रज॒भाषा 
#€ #रूपाद?' चाहिए । 


ड्ब्न्ऐ 


८० विद्वारीकी:सतसई 


- “जो कागजरूपी प्रीति. ।सत्िमेल -मनमे छिपी थी” 
यह देखिये केसा विलक्षण भाष्य है.] क्‍यों महाराज ! सेहँडके 
दूधसे लिखनेसे“कागज' छिप जाता है? चह ज़रा भी नहीं 
दीखता ! और “अक्षर दीखते * रहते . होगे.? तभी तो भ्रीमा 
'नूने 'छिपी हुईं पीतिःको : “कागज? , ठहराया है] इसपर तुर्र 
यह है कि इस प्रकार रूपकका: रूप- बिगाड़कर और उपमा 
का 'डपमद करके आ्राप लिखते हें---“पूर्णो पमा” घन्य आपकी 
पूर्णाएमा ! .किसीको 'अंलंकारशासत्र पढ़ना हो तो आपसे 
बढ़े |! इस दशामे इंसे 'पूर्णापमा' कहना ऐसाही हे जैसे 
कोई किसी 'मुगनयनीः की एक आँख फोड़कर उसे बिढ्ा 
तेंके लिए 'घगात्ली' कहे। इस दोहेका स्पष्ट श्रथे यंह हे-- 

हृद्यरूप कागज्ञपर प्रीति -( श्रद्धित ) थी, जो (संयोग 
दशाम ) ज़रा भी ( किसीपर ) प्रसिद्ध न॑ हुई थी, सो अब 
विरहकी आॉँचसे सिकनेपर सेड्डंडके दूधसे लिखे हुए श्रक्तर- 
की तरह प्रकट होगई, चमकने लगी, सबंपर खुल गयी। 
डोहे मे “कागद-हिये” यह 'समस्त रूपक! है-- 
“ उपमेध तिरोभूतभेदा रुपकमुच्यते । । 
यथा वाइलता पाणि-पद्म चरण-पल्चवः” ॥ (काब्यादशं) 
अथवा--उपमान रू उपमेयम भेद परे न. लखाय। 
तासो रुपक कहत हैं सकल खुकधि समुदाय ॥" 
अर्थात्‌ जदाँ उपमेय और उपमानम अभेदप्रतीति 
ऐसी उपमाको ही रूपक कहते है--जैसे “बाहुलतां” “चरण - 
पन्नव” इत्यादि, या जैसे कागद-हिये, “लाज़-लगाम” (९६६ 
दो०) 'द्वीपक-देह' ( ३२७ दो० ) इत्यादिम ! 
विद्यावारिधिज्ञीनें समझा होगा 'कागद-हिये थे दे 
गमथक्‌ पद्‌ हैं, इनका झापसमें कुछ सम्बन्ध तो हैँ नहीं, कल 





हि 


हा सतसई-संहार श्घर 


किक कवि क रत आम. 72%“ हज _____जैनल्््््ऑ्ि्ि्िजज+++++ यू 
ऋट 'कागद का कान पकड़ के 'निह' के साथ नत्थी कर दिया ' 


हिया बेचारा हाय हाय करता और पुकारता- ही रह 
गया-(में कहता रह गया ज़ालिम ! मेरा दिल हे मेरा दिल हे!) 
कि दयानिधे ! यह आप:.क्या करते हैं ? मेरे इस चिरखंगी 
सलखा(-कागद्‌ )को 'कहाँ लिये जाते हैं ! वचिहारीलालजीने तो 
इसे मेरे साथ अमेदरूपसे रखो है, यदि मेरा विश्वास न हो 
तो प्राचीन टीकाकारोसे पूछ देखिये | हम दोनों एक हे, 
अशिन्नहदय हैं, हममे सेद्‌ न डालिये, हमें पृथकू न कीजिये, 
भगवन, ! दया कीजिए, इससे दूर होते में फटा जाता हे 
उचर “"नेह”ने भी इस विभागपर ताराज़गी ज़ाहिर करके 
कहा कि रहने दीजिए्ए, खुके कागद' नहीं चाहिए में 'सेहुड-” 
के आंककी समतासे ही खुश है | कविविधाताने सुझे। उसके 
सदश बनाया है। ओर अबतक जिस( कागद )के यहाँ मे 
अज्ञातवासकी दशाम छिपा रहा, अब प्रकट होते समय उसी- 
की बराबरीका दावा करते हुए मुझे; लज्जा आती है लो मे 
“क्ागजरूपी प्रीति” कहलाना नहीं चाहता, साफ़ दीजिए । 
परन्तु वंग-विच्छेद करनेवाले 'माई लाडे! कज़ेनके समान 
हमारे 'विह॒ृद्दवन्दशिरोसणि' विद्याचारिधिने उनको इस 
कठ्णोक्तिपर ध्यान न देकर कहा कि-ः झुप रहे, हम 
नहीं जानते, विहारीलालने तुम्हे कहीं जौर किसीके साथ 
स्कखा हो, न हमें किलीसे कुछ पूछनेकी ज़रूरत है, दम 
खय॑ 'विद्याचारिधि! है।एुथक्‌ होनेमें भले ही तुस्द्दारा अथनाश 
कया सर्वेनाश हो जाय, कुछ परवा नहीं, हमारी शआाजश्ा तुम्हे 
माननी ही पड़ेगी? | बहुत कहने खुनतेपरए हंदय!क्रा द््लि 
रखनेके तौरपर उससे कहा कि कागद!' के बदले हमने तुम्हे 
पनर्मलता' घदाव की । नेहका अपील डिसमिल | क्योकि उससे 


अर 
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कुछ छीना नहीं गया, बहिक और कागजका करेन्सी नोट 
दिया गया है ! 
इस प्रकार इस 'कागज-केसका ख़ात्मा? हुआ ! फ 
श्रीपरिडत परमानन्द कविने “टड्डारसप्तशती'में इस दोहे 
का दोहा-छुन्दर्म ही कैसा श्रच्छा अजुवाद किया है, सहृदय 
संस्कतज्ञ पाठकोके विनोदार्थ उद्छ्त लेक 
प्रेम हृदयपत्रानुगतमलक्षितं यदुवास | 
$ लद्दजाच्षरमिव तनो विरहाग्निना वास ॥ 
१ न॑- ' + 
९... उठि ठक ठक एतो कहा पावसके अनुत्तार (? ) 
जान परेयी देखि यों द्ाधावि घन अंधियार ॥ 7५9 ॥. 
मे ॉ श्रे८ 
५उठ वर्षाके समय नायकके पास चलनेमे इतनी श्रडचड़ 
क्यों है, चहाँ ऐसी विद्ति होगी कि, मानो विजली वादलका 
लिये अंधकारमें हैं। प्रांवालंकार' | (पृ०४६) 
.. न मालूम कौनसी अद्भुत पोथी आपके दाथ लग गयी हैं, 
जिसमें इस प्रकारके विचित्र पाठान्तर भरे पड़े हैं! जिल 
प्रकार टीका करनेमें आप मनमानी करते हैं, किसी टीका 
कारकी नहीं सुनते, इसी प्रकार यूल-कविताम भी खय॑ इस 
ज्ञाह' कर देते हैं। और न छुआ तो यहां 'अभिसार/'का 
“अजुसार” (? ) ही कर दया ! और उसका अर्थ किया ई 
शक समय' ! न जाने किस कोशके अ्रशुसार 'अद्धेंसार'का 
अथे ...... समय' किया गया है [| “प्रान्ति! या आनि्तिमान, 
की जगह श्राप लिखते हैं. “श्रांतालंकार” (?) क्‍या न रद्द, 


( # सीहुण्डो वज्ज; स्नुक स्‍त्री स्‍्नुद्दी युड्ेत्यमरः ) 
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यह भी तो 'लेखाखंकार' का लंगोटिया यार, और 'काकोक्ति 
का काका है। अस्तु । 
नायकके पास चलनेमे! इतना श्र्थ श्रव किन पदोका 
? क्योकि जिस “असिसारण'का यह अथ्थे था, उसका तो 
आपने 'अनुसार'! बना डाला ! 
“चहाँ ऐसी विदित होगी'' वहाँ कहाँ ? 'नायकके पार॑ 
न? बहुत खूब, ओर कौन विदि्त होगी ? कर्त्ता गायब 
कि मानो बिजली बादलको लिये श्रन्धकारमे हे ।' 
इसके श्ागे हमारे 'सम्ध्रान्त' अलड्भारशार्रीजी लिखते हैं 
'भ्रांतालंकार (?)' खेर 'श्रान्ति' न सही श्रांत (?) ही सही 
“काकोक्ति” बालेके लिये तो यह कोई बडी वात नहीं | परन्तु 
'सानो' $ लगनेलसे तो यह खासी सोलह आना “उत्पत्षा'' 
हो गयी ] “'कज्षान्ति'' कहाँ रही ? किसी खसाहित्यग्रन्थम 'अ्रान्ति 
का लक्षण देखकर अपने उपयक्त वाक्यमे ज़रा सक्तण-समन्‍्चय 
तो कीजिए कि इस दशामे यह 'उत्प्रेन्षा' है या “भ्रान्ति” है। 
खेर जी, अलंकार पड़े भाड़मे, यहाँ तो वेचारी कविताके कपड़े 
दी फाड़े ज्ञा रहे हैं' उसका शरीर ही शअनर्थ-वज्रप्रहारोंसे 
चकतवितक्षत किया ज्ञा रहा है। भल्ला जिसका जिस्म ही ज़ख्मों 
से चकनानूर हो रहा हो, श्रत्न॑ंकार क्या उसकी खाक शोभा 
बढ़ायेंगे। उसे तो वे और भार प्रतीत होगे, घावाम छखुभेगे। 
गरीदकी जान बच जाय यही ग़नीमत है !! 


# मन्ये शल्ले ध्रुव प्रायो नूनीमत्यवमादिभिः । 
उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दरिवशब्दो5पि ताइश:॥” (दण्डी) 
इस लक्षणके अनुसार संस्कृतके 'मन्ये, शक” इत्यादि शब्दोंकों 
. तरह, हिन्दीमें मानो, जानो, इत्यादि शब्द उद्प्रेक्षाव्यञ्जक हैं | 


9) 
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हि विद्यारीकी .सतसई 


' ज्ञीहाँ फंमाइपं, केसी. विद्त होगी- मानो बिजली बादल- 
को लिये अन्धकार में है” यहाँ बिजली! ःतो नायिकाकी समझे; | 
ओर .वबादलं! नाथकको, तथा अन्धकार” नायकके मकान या. 
संकेतस्थानको ! :मालूम होता है .नायंक कहीं तहसखानेभे या 
काजलकी कोठरीमें काला बादंल बना छिपा बैठा है! तभी तो 
वहा अंधकारकी प्रतीति था भ्रान्ति हो सकेगी | अवतक तो यही 
खुनते थे कि बादलमे बिजली : रहती है, श्रोर काले चादतमे 
चह खूब चमकती हे. परन्तु अब आपसे मालूम हुशा 
कि बादलमे रहना ओर चमकना क्‍या, वह तो वादलकां 
बरालमें दृवाकर अन्धकारमे जा छिपती है ! 

अच्छा, अब लट्लूलालजीकी ज़बानी उनको भाषा ४ 
का श्रर्थ खुन लीजिए-- 

“संखीका वचन नायिकासे-उठ - बखेड़ा इतना क्‍या 
है वरखाके चल्ननेसें, नायकके पास,:जानी जायगी दिखा 
देनेसे ऐसे कि बिजली बादल कालेके अंधेरेम हे... ...” 

मतलव यह कि मार्गम कोई देख न ले इसलिए कृष्णा भिला 
रिकाका वेष बनाने इत्यादि बखेडेम पड़नेकी आ्रावश्यकता नद्दी 
क्योंकि यदि किसीने मार्गम देख भी लिया तो वह पहचान न 
सकेगा कि यह नायिका जा रही है, किन्तु उसे भ्रान्ति दागी 
कि वर्षाके काले बादलमें यह विजली चमक रही हा 

पाठकगण | इस श्राशयकी सन्ध्र मी वारिधिजीकी टीछाम है: 
)८ ५ ६ ५ 
२०-कहा लडेते हय करे (2.) परे लात वैहाल । 
कहूँ मुरली कहे पीत पट कहूँ मुकुट वचमाल ॥१ १०॥ 


>ई १ 22 डे बॉ 


“है लाड़ले ! ऐसे क्‍या तुमने अपने नेन्न किये ६ जा छुम 


है 





“ सतसई-संहार स्घ्प 
पवन 
बेहाल पडे हो कहीं घुरली, कहाँ पीला वर्त्र, कहीं सुंकुट, 
कहीं वनंमाला पड़ी है; चलकर तो देख। व्याज॑स्त॒ुति।” 
(पूृ० 38) ह पके ४ क्‍ 
व्याजस्तुति काहेैको इसे तो “ व्याजछुरी ” कहना 
चाहिए ! अर्थके बहाने कंविताके कमनीय गलेपर यह कुन्द्‌ 
छुरी फेरी जा रही है, जिसके तल्ले वह बेचांरी बेहाल पड़ी हुई 








सावन मरी मम “कक 
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टंपटा रही है ! अथ, भाव, अलंकार, ये सब एक एक करके 
इस कठिन अवस्थामें इसका साथ छोड़ गये है! निःसहा- 
यावस्थामे पड़ी पैर पीट रही है ! दम तोड़ रही हे ! 
सच कहां है किसीने-- हद 
“कौन होता है ठुरे चक्तुकी हालत का शरीक 


मरते दम आँखको देखा है कि फिर जाती है ॥” 


विहारीके रखिक प्रेमियों ! देखते हो तुम्दारी प्यारे 
कविताका कृतलेआम किस तरह खुले मेदान हो रहा है ! 
विहारीकी पीयुबर्खवर्षिणी: कविता-मेघमालांको ये आँधीके 
पभचणड मौके किस प्रकार छिन्न मिष्न करके उड़ा रहे है !! इस 
लतिकाको अनर्थेकी प्रचणड ज्वाला किस वरह जला रही है!!! 
होसके तो इसके प्राण वचा लो; यह चली ! ह 
हाय कितना खरल और सीधा दोहा था !. 
“जो इतने पर भी न समझे तो उस छुत से खुदा समके” 
सखी, नायिकाले, नवनोकी चोट खाए हुए कृष्णकी द्य- 
नीय दशा झुनाकर लड़ेंते नेत्रोकी शिकायत करती हुई खुध 
लेनेक्री प्रार्थना कर रहो है. कि सैने अपने नेत्र. कैसे लड़ेते-- 


वि 


लडनेवाले-किये हैं, जिनकी चोट खाकर लाल ( कृष्ण ) 
५ यह दोहा ए० १०४ पर आचुका हैं| 


श्द्न्दे विहारीकी सतसई 
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येहाल पड़े हैं, कहीं मुरली पडी है, कहीं पीताम्बर, कहीं 
मुकुट और कहीं बनमाला पड़ी है, उन्हें कुछ सुध नहीं 
. लड़ेते? शब्द॒का अर्थ भेत्॑रोह्दीका विशेषण मानकर हरि 
प्रसाद्‌ तथा लल्लूलालजीने 'लाड़ले! किया है, परन्तु यहां - 
लड़ते! का अथ यदि लड़नेवाले किया: जाय तो और भी. 
ठीक हो, 'लठेतः--'डकेत'की तरह .हिन्दीमे 'लड़ेत' श्राता 
भी है, जैसे कहा जाता है कि अम्लुक आदमी वड़ा 'लड़ेत' 
आँख लड़ाना” हिन्दी शोर उर्दम महद्दावरा है, उर्दूके प्रसिद्ध 
कवि 'मोनिन का शेर है -- क्‍ 

“दिल गया दम पर बनी 'श्रॉख लडीं? कहती हैं हाल 

वेकरारी शआहोजारी शअ्श्कयारी श्रपकी” 

विद्याचारिघिजीने ' लड़ते 'को सम्बोधन समझकर : 
हे लाड़ले !' बना दिया, ओर तो भज़ा देखिए, कहते हे 
“ऐसे क्या तुमने श्रपने नेत्र किये हैँ जो तुम वेहाल पड़े हो” 
यह तो श्राप कहीं लिखते ही नहीं कि 'किसका चचन' किसल 
तथापि 'हे लाडले' ओर 'पड़े हो' इन पदोसे पता चलता ६० 
कि सखी श्रीकृषष्णसे कह रही है। प्ऐेसा मालम होता है कि 
श्रीकृष्णकी आंख वड़े ज़ोरसे दुखने थश्रा गयी हूँ, उनकी प्रवत 
पीड़ासे वह व्याकुल हैं, उन्हें श्रपने मुरली, मुकुट और 4ः 
लचेकी कुछ खुध नहीं, अचेत पड़े है, -श्रोखांकी तीन पॉटर दर 
पेसी ही होती है। उसमे कुछ होश नहीं रहता। शायद 
प्रीकृष्णने कुछ कुपथ्य भी कर लिया हे, इसस पांडा श्र 
भी बढ़ गयी है, तभी तो सखी उन्हें समझा रही शरीर धमका 
रही हे, कि तुमने अपने नेत्रोकी यद क्या दशा कर ली: 
जिससे इस तरह बेहाल पड़े दो, सिर पेरकी कुछ खबर 
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“सतसई-संदार र८ऊ 
जंहीं ! लाड़मे ह्राकर--( हे लाड़ले ! इस हेतुगर्भ विशेषणका 
अंर्थ | )--तुम दिन दिन बिगड़ते ही जाते हो ! चलकर तो 
देख'--अब तो सखी क्रोधले पागल हो गयी जान पड़दी है 
तुम' से 'तूतड़ांग! पर उतर आयी ! ( इज़रतसे आप, आपसे 
तुम, तुमसे तू हुए” ) चलकर तो देख” न जान कहाँ लिये 
जाती है, ओर कया दिखाना चाहती है.] कदाचित्‌ 'वनमाल्दाः 
कोर 'पीताम्बर दिखाना चाहती हो, परन्तु नेच्वरोगम तो 
ऐसी चीज़ोसे बचना चाहिए, जेसा कि 'विवृत्तोक्ति' अलझ्वार- 
के उदाहरणमें किसीका यह अपूर्चे पद्य है-- 

सञ्न ! त्वं कुपितेत्यपास्तमशरनं त्यक्ता: कथा योषिताँ 
दूरादेव विवर्जिता: सुरभयः स्ग्गन्धधूपाद्यः । 
कोपं रागिसि सुश्च मय्यवनते दे प्रसीदाशुना 
सत्य त्वद्विर्दादभवन्ति दयिते | खर्चा मसान्धा दिशः ॥० 
न | 20 
झौीर फिर वह बेचारे तो खयं बेहाल पड़े है, उनसे चऋल- 
कर देखनेकी हालियत कहाँ ! देखा | कैसी गुरुताख़ ( सखी ) 
है | कोई पागल हुई है ? हट परे दूर हो, आई वहाँले, इलाज 
आलजा गया, दम दिल्लासा गयो, बेहाल्लीमे उन्हें एक जगह पड़ा 
भी नहीं रहने देती, जब होश होगा आप जाकर देख लगे !! 
२५ रथ ५ 
? १-यों दल मिलियत % (?) निरदर्र, दृह । (१?) कुसमसे यात | 
कर घर देखो घरघरा अर्जी व उरकोी जात ॥ २२८ ॥ 
भे€ मं मे 
“हे भगवन्‌ ! यह निदयो होकर फूलोसे गातको ऐसे दत्त 


पैलमीनक सम र-+-क.०-माक-मध+>नमममम. 


& मालियत नै दई । ऐसा चाहिए । 


र्प्द् विहारीकी सतसई 








कर मलते हैं, हाथ रखकर :देखो मेरी छातीका धरडेकनाः अब 
तक नहीं जाता, वायकाकी सखीका नायकंसे उशरहना। विपमा 
ल्कार ॥?” ( छू० ७& ) 

नहीं मालूम प्रड़ता कि कौन किससे .कह रहा है, ओर 
क्या कद रहा है ! यदि “हे भगवन(2 ) से“ “नहीं 
जाता' दक्की इबारतपर ध्यान देते हैं तब तो ऐसा ज्ञान 
पड़ता है कि नायकके सामने ही.नायिका शपनी सखियाँसे 
नायककी शिकायत कर रही है कि-- यह-- ( यह--जो हज़रत 
सामने खड़े हैं !) भेरे फूलोंसे गातकों निर्दयी होकर ऐसे 
दूलकर मलते हैं कि चस कुछ न. पूछो, तुम हाथ रखकर 
देखो, मेरी छातीका घड़कना श्रवतक बन्द नहीं होता । 

पर जब सोचते है कि नायिका तो क्या सामान्य. चनिता 
भी इस घरकार लज्ञाको तिलासलि देकर सबके सामने इस 
तरह ने कहेगी, श्रोर साथ छी जब टीकाकारके इस चाक्य-- 
“न्ायकाकी सखीका नायकसे _उरहना (? )”को देखते हैं, 
तो ओर ही सन्देहम पड जाते है, कि यह वात क्या है | यह 
ठीक है, हमने माना कि “नायका( ? )की सखी नायकका 
उरहना (? ) या उलाहना दे रही है। तव इसको( उलाहना . 
देनेयालीकी )छातवी क्‍यों धड़क रही है? क्योकि गात त्ता 
नायिकाका भत्रा गया है न ! इसे तो किसीने कुछ नहीं कहा ! 
ओर यदि नायिकाका गात मला जानेसे ही इसकी यह दश्षा 
ने गयी ह तो फिर 'विपमालंकार! कैसा ? तब तो स्ासा 
“ग्सहृति” अलंकार न होगा? कुचलयानन्दर्क इस लद्गाए। 
ओर उदाहरणके अ्रतुसार-- 

“पद्विरुद्ध भिन्नदेशत्यं कायहेत्वोरसद्धतिः । 

वि जलधरेः पीत॑ मृच्छिताः पथिकाइना;: ॥! 
न हैः कं 
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लकी 
विदृत्तीका यद दोददा भी अखऊकुतिः अल्झ्लारका उत्तम 
उद्गहरुण है-- आय 
“तू मोहन मन गड़ि रही गाढी गडनि गुवालि । 

उठे सदा नद॒त्ताल लौं पौतिनके उर सालि ॥ रै२४ ॥ ; 


ओ्रोह, इस बसेड़ेम॑ पड़नेकी क्‍या जरुरत है ! जो विद्या: 
यारिघिजी कहते है वही सही, इस दशामें भी मान लो कि 
यहाँ अलइ्धति' नहीं, चिषमालक्वार' ही है-- 
“पान-लीजे शैख जो दावा करे, 
इक वुज्जुगंदीं को हम झुटलाएँ कया ! ( हाली ) 
रहो 'डस्हना दनेवाली'को घड़कत, सो हो सकता है कि 
वह दौड़कर आयी हो, इसलिये दूम चढ़ आया हो झ्रीर 
छाती धड़कने लगी दो ! इति से रमणीयम | 
५५ है १८ 
2 २-चलत घरै (१ ) घर घर तउ, घरी न घर ठहराति ). 


[६] 


तमात्नि उही घरको चढ़े, भूल उही घर जाति ॥२४ $॥१ 
“अपने घरकी कोठरो कोठरीमें घूमती है, तो भी घरमे 
ड़ सर नहीं ठहरती जानकर भी डसी घरको जाती है, भूल- 
कर भी उसी घरको जाती. हे जो (पू० ८४ ). 
यदि कोठरियोकी संख्या ओर उनकी लम्पाई चोड़ारे भी 
लिख देते तो और अच्छा होता ! और यह भी लिखनेसे रद्द 
गया कि ऋठरी कोठरीमे वद्द क्‍या दूंढनेके लिए घूमती हे ! 
अर जल्दी जल्दी घूमती है या आहिस्ता आहिस्ता ! क्या 
उसके घरमें कोई बड़ा बरांडा, दालान या कमरा घूमनेके 
लिए नहीं था ? ओर यद और सी विचित्र बात दे कि अपने 
ही घरकी कोठरी कोठरीमें घूमती है, तौ सी घरमें घड़ी भर 
१& 


२8० विहारोकी सतश्ई 


नहीं ठहरती ! जबकि वह घरमे घडी.भर. नहीं ठहरती 
तो “कोठरी कोठसीमें”? किस वक्त घूमती दे? झास़िर घूमने- 
में कुछ देर तों लगती :ही. होगी.। मालूम होता.है, घरमे दो 
एक छोटी छोटी कोठरियाँ होगी, उनकी परिक्रमा - जल्द जल 
दो चार मिनटमे करके वह चलन देती हे ! क्‍यों मद्दाराज ! यही: 
चात है या कुछ ओर ? 
पाठकगणु !] इन तिलिस्मी 'कोठरियाँ? का दोहेमे कहीं 
यता भी नहीं, न सालूम विद्याचारिधिजीने यह चेधु नियाद 
इसारत कहाँले खड़ी करदी ! तंभी तो वह ठहर न सकी 
धमसे वीचे गिर गयी ! “घेर'' इस निन्दार्थक शब्दका 'घरें? 
बना दिया ! कुछ तो चाहिए था ! 
दोहेका अर्थ हे कि--नायिका यह जानकर भा कि धर धर 
इसकी चर्चा और निन्‍दा होती है, उसीकै--नायकेके--धरका 
जाती है, ओर जब प्रेमोन्मादर्म लोकचर्चा और . निनन्‍्दाका 
भूल जाती है, तव भी उसीके घर जाती है। सब कु 
भूलकर भी उसका घर नहीं .भूलती ! - “दीवाना वरकीए- 
रूवेश हुशियार ?? 
३ ६५ 9८ ३4 
£ २-द्ंजसधादीधितिकला, यह लाखि .दीठि लगाव | 
मनों अक्लान्न अयास्तिया, एक कली ठखाय ॥ ९५० # 
ः ऑ: हैः ह£ 
“द्ोयजके चन्द्रमांकी अम्हृतभरी कलाकों जान दृष्टि लगा 
चर देख, जैसे आकाशरूपी श्रगस्तके घ्क्षर्म एक कली 
दिखाई दे रही दे [ दीवति चन्द्रमा ] 'मुग्धाहाव! पयाव। ््िः 
आर 'उत्प्रेच्नालक्वार । ( पू० ८८) 
शिव ! शिव !! यह देखिए “स्धादाषाते 
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दो ट्रक कर दिये! हा दैव | विदारीके काव्यचन्द्रको यह 


कैसा अ्रकाल ग्रहंण लेंगे गया | हे फ 
० आजसे कोई चौंदंद लो साल पहले अ्रबमे ' एक बार 
हंज़रत झुदृस्मद्‌ साहबने चांदके दो डुकड़े किये थे, चह 
धदना अबंतक उनके “मोअजिज्ञो” में 'शवृकुलकृमर'के नाम 
से प्रसिद्ध है । या अब इतने दिनो पीछे भारतवर्षमे विद्या- 
चारिधिजीने यह ' शवृकुल सुधादीधिति” (६ ) का करश्मा 

दिंखलाया है !! 
: अन्द्रार्थेंक ' 'सुधादीधिति" इस समस्तपदमेसे 'झुचा' 
निकालकर एक ओर फेक दी; और दीधितिको एक-तवरफ़ 
'डाल दिया | श्रीर नया तमाशा देखिए 'दीधिति!का प्र्थ करते 
है आप “चन्द्रमा” !!! जय विद्यावारिये | धन्य विद्वद्दुन्दशिरो- 
मंण | यह अपूर्व अर्थ करके तो आपने अपनी संस्क्ृतकज्ञताका 

पराकाष्ठा ओर विद्याचारिधिताकी थाह दिखा दी! 

सच है ' तुलसी आह गरीबकी कभी न खाली जाय” 
आपने तो विहारीको कविताको ख़राब किया ही है, पर याद 
रखिए आपकी यह टीका ही आपकी विद्याचारिधिता'के लिए 
'अमस्त्य मुनि' हो गया ! आपका यह उद्योग 'विषमालझार'- 
का लम्बायमान उदाहण्य बन गया ! सलेमाठुपों ! यदि 
कविताका अर्थ खमभम नहीं आता तो यह भी कोई बड़ी 
बात है कि 'दीघिति” किसे कहते हैं! 'अमरकोश” पढ़नेवाला 
विद्यार्थी भी जानता है कि 'दीचिति' चन्द्रमा को नहीं, 'किरण' 
को कहते हैं, (किरण चाहे चन्द्रमाको हो या सथ्येकी)। चन्क्रमा: 
का नाम 'शीतदीधिति' है, ' ख़ुघादीधति! है। इसी भ्रकार 
5छूब्ये!का' नाम 7 तिग्मदीधति” है । किसी कोश या काव्यमें 
केबल 'दीघचिति! चन्द्रमाका नाम नहीं आया । आप चाहे 
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किसी भी खंस्क्रतके विद्वानसे पूछ देखिए | न मालम आपको 
यह धोखा किसने दिया ! कहीं लल्लूलालजीके वहकानेम तो 
नहीं आगये ! कुछ लक्षण तो ऐसे ही प्रतीत होते हैं, श्रच्द्ा 
तो जग ठदरिए, 'लालचन्द्रिका! देख लें--. 
सुग्धाहाव वर्णुन' सखसीका वचन दनायकास' | 
दीधिति चन्द्रमा | दुज॒के चन्द्रमाकी कलाको अम्रत जान त यह 
देख दृप्ट लगाकर मानो आकाशरूपी श्रमस्तके वत्तमें एक ही कली 
दिखाई देती है, प्रतीप, पर्यायोक्ति, और उत्परेक्ञालंकार 7" 
_ यद जो कहिए, आप लालचन्द्रिकाकी नकृल किये बैठे 
हैं ! लल्लूलालजीने प्रारम्भ “द्ीधिति चर्द्रमा” लिखा हैं 
आपने उसे अन्तर्मे स्थापित करके, उसके इधर उधर ब्रेकेद- 
का 'परिवेष' बना दिया है, कुछ तो - भिन्नता और विशेषता 
चाहिए थी ! डुकड़े करके भी सन्‍्तोष न हुआ ! वेचारेंके 
ऊपर और ब्रेकेटका परिवेष ( घेरा ) भी लंगा दिया ! 
धादीधिति में के खुचाका श्रथ लल्लुूलालजीने सिर्फ 
अम्दत करके उसे 'कलाःका विशेषण वनाया। आपने उस 
अच्ृवभरीः कर दिया! लल्ललालजी के इस वाक्यमे-- कल्ाका 
अम्छत जानः- जान' यह विधि या समापिका क्रिया जान पड़त॑। 
है, परन्तु आपने डसे 'कलाको'के आगे रखकर सम्बोधनका 
सा रूप देदिया, अर्थात्‌ “ऐ ज्ञान! ( वाज़ारी महावरा ! ) 
दृष्टि लगाकर देख |" इस दशामें ऐला अर्थ करनेके सिवा 
दसतरी गति नहीं है। यदि जान' और दृष्टिःके बीचमें “श्र 
शब्द होता तो मी. कुछ बात थी ! लालचन्द्रिकाके प्रतीष'का 
से जाने आपने क्या दो ड दिया ! जब आदमी नकल कर दा 
पूरी दी करे ! और आपका यह 'मुन्धाहाव! अपने प्रयोक्तार्क 
सुग्धत्वकी डवॉंडी अलग पीद रदा दे! विद्याचारिवरिजा - 
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'झुग्धाहावं! नहीं, मौग्ध्यहाव” कहिये | अन्यथा 'सुग्धाहाव'- 
के साथ 'मध्याहाव' और “ प्रौढाहाव” आदि भी मानने 
पड़ेंगे. समझे जनाब ! । 

'हावौ'का दाल लिखते हुए. साहित्यपरिचय' के रे शृष्ठ- 
पर आपने स्थयं मोग्ध्यः लिखा है, और नहीं दो डे हो 
देख लोजिए | पर आपको इससे कवा, वहां साहित्यदपरणमे 
'झौग्ध्यः देखा वह नकुल कर दिया, यहां 'झुग्धाहाव' देखा 
चैसा लिख दिया ! नकुलमें अकृलको क्या दखल ! लन्ललालजी 
यदि मृूछसे 'सुधादीधिति 'कापदच्छेद करके 'ुधा'को 'कला' में 
मिला गये और 'दीधिति'का अर्थ 'चन्द्रमा! कर गये तो 
इसका कारण था, वह बेचारे संस्कृतके विद्वान नहीं थे, 
उनसे ऐसी अशुद्धि हो जाना लस्भव और चनन्‍्तव्य है, परन्तु 
आपको तो अपनी "विद्वदृव्वन्दशिरोमणि” 'दिद्याचारिधि”- 
वही उपाधियौका ध्यान रखना चा हिए था, ये वेचारी अपने 
जीमें क्या कहती होगी. अपने कर्मोंको कोसती होगी ! 

महाराज | शब्दोका दुष्प्रयोग छुरा होता है. इससे वचना 
चाहिए, क्‍या आपने आचाय्येद्रडीका यह श्लोक नहीं 
जुना न्‍ २ नल 

“मौर्मो: कामदुधा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मयते ब॒ुजेः । 
दुष्प्रयक्ता पुनर्गोत्व॑ प्रयोक्तः सच शंसति ॥” 
२५ 2५ है 


४ ४--चितबन भोरे भायकी गोरे मुख मुत्तकवान । 
लगनि लटाकी आली गरे चित खटकत नितआन ॥ २ १९ 
“इसका भोरे भायसले देखना और योरे सुखक्ी मुलकान 
लगना सगाना लटकके सखीफे गरे यह वात नित्य मेरे शरीर 


मे आन कर खटकती है |” 'स्वसावोक्ति १ ( ० ६० ८) 
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यहां भोरे! भाय गरे. इन्हें आपने येधास्थितं ही-रहने' 
दिया है। त्रजभाषासे आपको खास प्रेम है, 'तिया! पिया, 
उरहना! इत्यादि शब्द बेअख्त्यार जहां तहां आपके जादू- 


रकम कलमसे टपक पड़े हैं ! 


लगना लगाना लटकके' सखी के गरे यह बांत नित्य' 


मेरे शरीरमें आन कर खटकती है ।! 


ज़रूर खटकती होगी, हमारे कानोमे भी आपके यह शब्द 


खसटक रहे हे | 

“लगना लगाना लटकके” कैसी. अच्छी लटपटपंछीकी 
पूछ हे ! 

जी हां, क्‍या होता हे ! बात नित्य शरीरमे आन 


कर खटकती है?” । किसके शरीरमे खटकती है, यह तो आप- 
से पूछना ही फजूल है, इसका पता तो देंगे ही नहीं। अबः 
तक 'बात चित्तम खटकती है! मनमे॑ खटकती है,” यह छुना 
करते- थे, अब आपसे मालूम हुआ कि चह शरीरमें सी खट्कती 
है'। यह मालूम न हुआ कि ब्रद् सारे शरीरमें श्रानकर खटकती 
है या हाथ, पेर, सिर श्रादि किसी एक अंगमे ? सब पुरानी 


बातोँमें फेरफार हो रहा है, विद्यावारिधिजीने सोचा कि ' 


शब्दोंके श्रथों ओर महावर्रोम भी तबदीली होनी चाहिए। इस 
की 'इसलाह'का काम उन्होंने खद अपने हाथमें लिया दे । 
अब आगेको.. चिच'का श्रर्थ 'शरीर” करना होगा, पं 
बात 'जीमें खटकती है' की जगह 'शरीरमे खटकती-है?, कहना 
होगा, इस वबातकों सब नोट करल ! 


है भी तो ठीक, चित्तमें इतनी सामथ्य कहा, जा ईरें' 


नित्यके खटकेकों सद्द सके ! ग्रवतक जो बुआ, सी डुश्ना, 


सतसई-संद्वार । २६५: 


अब उसे छुट्टी मिलनी चाहिए, और यह काम शरीरके 
सपुद होना चाहिए । 

पक बात ओर हे। कोई चीज्ञ चित्तमें खटक भी केसे 
सकती है ? यदि कोई फिसीके ढेला या कंकर मारता हे तो 
वह शरणीरम ही तो जाकर लगती है श्रीर खटकती है ! चित्तरे 


. कया वास्ता ? 


न जाने विद्दरीलाल़जी “चित खटकत' केसे लिख गये ! 
यही क्यों, इसंसे अगले दोहेमे भी तो उन्होंने यही कहा है-- 

“ज्षणु-चक्षणम 'खटकत सखुहिय' खरी भीरमे ज्ञात । 

कही ज्ञु चलि बिनही चिते श्रोठनही में बात ॥” ३१३ ॥ 

'' क्षण चणमें वह बाला मेरे मनमे खटकती है, बड़ी भीर 
में जाते हुए वह देखकर होठों द्वी में बात कह कर चली 4 
'स्स्ति)' ( पू० १०६). 

ऐसा मालूम होता है कि पुनरुक्तिसे बचनेके लिए विद्या- 
वारिधिजीने इस दूसरे दोहेकी टीकामे, “मेरे मनमे खटकती 
है! लिख दिया है। “शरीरमें खटकती है तो पहले. आरा ही 
चुका था। सबद्दी बातोंका ध्यान रखना पड़ता है ! श्रथव 
यह बात होगी कि नित्यके खटकनेसे शरीर जजर हो गया, 
उसमे छिद्र हो गये। श्रतः उन छिद्रोमे दोकर बात अब मनमें 
खटकने लगी ! जिस प्रकार घड़ेमे बार बार कंकर मारनेसे 
जब छेद हो जाते है तो घड़ेके अन्द्रकी चीज़पर कंकर जा 
लगती है ] इस प्रकार इस विरोधका परिहार हो सकता हे ! 

। रप है २५ 
१५-अपनी गरज न वोलियत, कहा. निहोरोताहि । 
तू प्यारों मो जीयकों मोजी, प्यारों मोहि ॥३५१॥ 
' -#: ... आओ कं 


२&६ विहारीकी सतंसंई 


“अपनी गरजसे बोलते हैं इसमें मेरा क्या निहोरा है तुम 
मेरे जीके प्यारे हो और तुम्हें मेरा ज्ञी प्याराहै। काव्य 
लिंय ।” ( पृ० ११८ ) 

मूलपाठमे. कॉट छाँट किये बिना. क्रीमानको सत्र नहीं 
आता | यह कुटेच छूटनी कठिन है। यहाँ गरजनिःका पदच्छेंद 
करके और 'इकार? उड़ाकर 'गरज न! ही गढ़ दिया ! दशा 
४ थे, चरणमे 'भो जिय' को 'मोजी' , बनाकर कामा लगा दिया ! 
मोजी'के आगेका यह “कासा' शायंदं 'जिय'के 'यकार'को 
यादयार है ! 

कहा निहोरोलोहि'का अर्थ करते है -इसमे मरा क्या 
'निहोरा है? यह 'सरा' ख्रियोंकी गाली: है। ख््रियाँ प्राय 

जला' मरा! बोला करती हैं। विद्यावारिंघिजीने इसे शायद 

इसलिए रक्‍खा है जिससे यह पता चल जाय कि यह किस 
का वचन है |-क्योँकि वैसे तो .किसी दोहेके अर्थमे आप यह 
लिखते ही नहीं, कि कौन किससे कह रहा है, सिर क्रिया 
और महावरों द्वाराही वक्ताका पता चलाया जा सकता है 
सो वह भी यदि. भाग्यसे कहीं श्रागये तो। सो इस मरा 
से मालूम हुआ कि नायिका नायकसे कह रही है कि-- ठ॒म 
मेरे जी को प्यारें हो और तुम्हें मेरा जी प्यारा है--” ... 

बहुत ठीक है, ऐसा द्वोना दी चाहिए, इसमें किसीका कया 
निहोरा है, ऐसा कौन निछठ र होगा जो जीसे प्यार करनेवालेका 
प्यार न करे; वा उससे न बोले, यह तो एक बड्ुत मामूल 
ओर मोटी बात है । फिर न मालूम कविविद्ारीलालजीकी यह 
क्या सूभी कि चह ऐसी साधारण वातके लिए भी दीहा वनान 
चैंठ गये ! क्‍या. ऐली प्रेसी आम वातोके -लिए्ए भी काव्य 
बनाया जाया करता है ? इसमें (आपके काव्यलक्षणादुसार) 





'सतसई-संहार २&७ 
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कीनेंखी: "४3२०० ९ रस सुख लोकोत्तर चमत्कार» है कि 
इसे इस दशामे काव्य कहो जाय? यह भी कोई बात नहीं, कि 
'किसीसे बोलनेके लिए इसीकी ज़रूरत हो कि.वह बोलनेवाले- 
को जीसे चाहता है । उददासीनताकी दशाम और भत्ते आदमियो में 
चुश्मनीकी हालतमे भी, आपसमे बोल चाल बन्द नहीं होती । 
इसके अतिरिक्त चोलनेवालीका यह कहना कि 'में अपनी 
गरजसे बोलती हूँ इस दशामे व्यर्थ हे, क्योंकि जब एक 
दूसरेको बराबर जीसे चाहते हैं तो बोलनेम दोनोकी 
'गज्ेंमुश्तर्का हुई, हूससे पककी रारज् बतलाना सराखर 
खिलाफ कानून है। चाहे आप इस बातको किसी .वकीलसे 
पूछ देखिए । दोहेकी यह छुर्देशा करके भी आप फृर्माते हैं-- 
"काव्यलिक्ू” विद्यादचारिधिज्ी ! इसमें तो आपने काव्यत्व- 
की एक बूँद भी नहीं छोड़ी, यह तो सूखे छिलके रह गये ! 
अब इस कोरे शब्दोंम॑ आप कहाँ काव्यका लि्ग दूँढ रहे हे ? 
ऊपा कीजिए, काव्यवाव्यका नाम लेकर सहृदय काध्यरखि- 
कोके साथ मज़ाक न कीजिए, कविताके ज्ख्मीपर नमक 
से छिड़किए। आपकी टीकाकी प्रचणड-ज्वालाने फकाव्य- 
लतिका भस्म कर डाली । शअ्रव यहाँ 'काव्यलिड्” कहाँ है ! 
हाय गालिव ! तुमने यह शेर इसी मौकेके लिए तो नहीं 
कहा था [-- 
“जला हे जहाँ जिस्म दिल भी जल नया होया । 
क्ुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्‍या हे ? ” 

सह्वद्य पाठकगरणु ! आपने देखा चिहारीकी इस अत्यु- 

स्क्ृष्ट उक्तिको किल प्रकार जला कर राख किया है ! 


रद्द विहारीकी सतसई 


' यहाँ रोषभावकी शान्ति ओर ओत्सुक्‍्य भावके. उदय 
दोनेपर कलहान्तरिकाकी, श्रथवा प्रणयक्रु॒पित .नायकको 
मनाती हुईं नायिकाकी .उक्ति हे--अ्रभिष्राय यह है कि में 
अ्रपंनी ग़रजसे बोलती हूँ, कुछ तुभपर अहसोान . नहीं 
करती । .जो मुझे अपना “जी? प्यारा न होता और जीको तू 
प्याय न होता तो तेरी ऐसी करतूतोको. देखकर भी, क्‍यों 
तुभसे बोलती ! तुझसे बोले बिना 'जीःसे रहा नहीं जाता, 
उसकी खातिर सब बातोकों भूल कर, बोलना ही पड़ता है। 
जान बड़ी प्यारी चीज्ञ है, उसके लिए सब. उपाय . करने 
पड़ते हैं। - 

इसी दोहेके अर्थवाली एक गाथा “गाथासप्तशती”मे है-- 

“बालञ् तमाहि श्रह्िञ्ं सिअ्रञ्म॑ विश्र वन्नह महं जीभ्रम । 

वें तइ विणा थ होइ त्ति तेण कुविञं पसाएमि ॥ (श१५) 

( बालक ! त्वत्तोषधिक॑ निज़्कमेव वन्न्ं मम जीवितम्‌ | 

तत्वया विना न भवतीति तेन कुपितं प्रसादयामि )” 

०7 के ०४ अहड नैः मैः 
अ्रथं--हे बालक--पंरपीडानभिज्ञ ! तुझसे ज्यादह मुर्के 
अपनी ही जान प्यारी है, वह तेरे बिना नहीं बचेगी, इसलिए 
त॒भू; रुठे हुएकों मना रही हू । 
इन दोनोके भावमे कितना सादइश्य है ! 
>८ ' $% प्र 
१६-ऑओंपधाई तीसी सलखि, बिरहबरी बिललात । 
बीचपे सख गलाब गो, छीटो छह व यात्र ॥३८९॥ 


“है प्रीतम ! एक सखीने जों उलट कर सीसी उसके 


-सतसई-संहार . . . २७६६ 








लुढ़काली (? ) वीचमे ही गुलाब सूख गया उसके शरीरमेः 
छींट भी न लगी। अ्रयुक्तालंकार |” (पृष्ठ १२८) 

आपने भी अर्थशञानके विरहसे विकल- हो “विज्ञाते? (१ ): 
हुए विद्ारीके काव्यामृत कटोरेकोी इस प्रकार 'लुढ़काला' (?) 
है कि काव्यप्रेमियौतक उसकी एक छींट सी न पहुँच सकी 
सबका सब काव्यरस बीचमे ही खूख गया, या घूलमे मिलः 
गया । काध्यास्तृत-पिपासु देखते ही रह गये ! 


विद्यावारिधे ! यह आप क्या कह रहे है ? ज्ञरा सोचिए 
तो सही ! हे प्रीतम !! कहकर नायकको कौन सम्बोधित कर 
रही है ! नायिका स्वयं तो कह नहीं रही, क्योंकि उसके 
शरीरपर तो सीखी 'लुढ़काली? (?) गयी है! । सखी नायिका- 
का विरह नायकसे निवेदन कर रही है, पर सखी नायकको' 
'हे प्रीतम !' नहीं कहा करती । सम्बोधनके इस अनोखित्य- 
पर आपने ध्यान नहीं दिया ! और "“अथांत्‌ विरहसे विकल' 
हो विज्लाते हुए सीसी लुढ़काली” इसका कया मतलब हे 
क्या 'सीसी लुढ़कालनेवाली' (१) स्वयं विरहसे विकल हो 
विज्ञा (१?) रही है? उसकी ऐसी दशा क्यों है? उसे 
किसका विरह है ? फिर उसने वह 'सीसी' अपने ही दपर 
न लुढ़काल्कर (?) किसी दूसरीके ऊपर क्यों लुढ़काली 
विर्दकी विकलता ही जो ठहरी ! बेचारसी 'छुढ़कालना' अपने 
ऊपर चाहती होगी, जल्दीमें घबराकर ओरके ऊपर लुढ़का 
दिया। पर बीचमे ही गुलाब क्‍यों सूख गया, इसका कोई 
कारण ऐसी दशाम प्रतीत नहीं होता | यह अयुक्तः बात हुई 
इसीलिए शायद आपने यहाँ “अयुक्तालंकार” लिखा है ! 
साहित्य-शासत्रमें 'भत्युक्ति' ओर “अतिशयोक्ति” श्रल्॑॑ंकार 
तो है, पर यद्द “अयुक्तालंकार!” आजतक न झुना था ! 


च्छ् 





इे०० विद्दारीकी सतसई 


उबर प पट पप 3 तल पटक टकस रद जीवित 
जहलूलालजीने तो 'अत्युक्तिमेंकी -'इगकार उड़ाकर- उसे 
अत्युक्तालंकार?! बनाया और ओमाने पिद्यावारिंधिजोने 
उसमेसे 'तकार'की मिलावडको भी निकाल बाहर किया 
आर एक खासा नये ढंगक़ा 'अ्रयुक्तालंकारं' गढ़कर सतसईके 
गले मढ़ दिया । पुराने ओल्डफेशनके अंलड्रार आजकलकी 
'छशिक्षित सोसायटीमें रद्दी. और भहे - हो. गये. इसीलिए 
हमारे विद्याचारिधिजी 'लेखालंकार' 'काकोक्ति' ' श्रान्तालंकार' 
अयुक्तालंकार' इत्यादि न्यूफैशनके नये नये शलंकारोंले 
आमती सतसईको “सर्चाइुभूषित” कर रहे हैं ! | 
दोहेका साफ अर्थ यह है कि नायिकाको विरहाशिसे 
जलती और बिल्लाप करती हुई छुटपटाती देखकर, तापशान्तिके 
लिए उसके ऊपर गुलाबकी शीशी उलटी की, परन्तु शरीरसे 


ज। 
आर] 


जो विरहाप्िकी लपय निकल रहीं थीं, उनसे गुलाबजल बीनच- 
हीमे सूख गया, शरीरतक एक भी बूंद न पहुँची ! 

विरहतापका वर्णन विहारीलालने जिस श्रपूचता गधिकता 
ओर अतिशयोक्तिसे अपने काव्य किया है, वह बड़ा ही 
'विचित्न है। इस विषयमें वह सबको मात कर गये हैं। « 

५ कद, ५८ 
?७--बिरहृबरी छख जोयननु, कह्यो प्रो झाहि कैचार । 
'जरी आंव भज मीतरे, -बरतेत- आज अऔँयार ॥३2८५॥ 

“विरहवरीने पत्बीजनोंकों देखकर कैबार यह बात 
रूखीले कही “अरी आड भजिया? (?) आज अँगारे भीतर ही 
बरसते हैं |” ( पृष्ठ. १२६ ) जा 


कंचन ऋ- अहाकल्सण ५ २७ ८० +»ा 
| 





88 अन्य कवियकी इस विषयकी उक्तियेकि राथ.'विध्ारीका विरह- 
वर्णन! ( १५६ प्ृष्ठठे १९४ पृष्ठ तक ) पाठक पढ़ ही चुके ६ । 
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महाराज ! दया कीजिए, विहारीक्री कवितापर. यह 
अनर्थरूप अँगारे न वरसाइए, इसे जलाकर आपके हाथ 
क्‍या आर जायमा ? श्र्थ न हुआ करे तो सूलको तो न बिगाड़ा 
करो ! 'लखि'का 'लख' 'जीगँनिनु'का जोगनजु' ओर 'भजि' 
का "भज- आपने किसके कहनेसे किया है! ओर कृपा: 
निध्ञान ! मेंह और ओलोकी तरह अंगार भी यदि बरसे तो 
बाहर ही बरसे । ( पटे हुए) मकानोके भीतर नहीं । यहरे 
आपको 'पसान्तिः हो गई। “भीत्तरेशका सम्बन्ध “अरो आब 
भजि/के साथ है। बरसत'के साथ नहीं! समझे हुजूर! 
पुरलूर ! है 
कऊष्णकवथिने जो इस दोहेपर कवित्त लिखा है उसका 
यह गन्तिम चरण देखिये कैसा अच्छा है। ता 
| “नीचेते उठाय नारि डीठि परे जीगना झु, 
आगि झआगि आगि कै के भाज गई भौनमें ।? 
२५ " 2 ५ 
2८-- कहे जु वचन वियोगिनी, बबिरहावकल जँकुलेय | 
कियेनकों अंसुआंसाहित त्तोवत (१?) बोल सुनाय। हे ९४॥* 
डह। दें मे | 
“उख वियोगमिनीने जो विरहसे व्याकुल हो” चिज्लाकर 
वचन कहे हैं उनको सोनेको जातेमें खुनाकर किसको आँख 
सहित-नहीं किया . अर्थात्‌ उलके शयन समय उसके डुगखकी 
ऋधथाको सुनकर सब रोने लगते है” ( छू १२१ ) 
आपके श्रीसुखसे भी विहारीके काब्यकी डुदेशाकों खुन्त- 
कर रूब सहृदय रोने लगते है ! द | 
सघूलके “खुबा खु बोल खुनाय”को श्रीमानने सोवत (१) 
बोल सुनाय" बना दिया ! इतनेपर भी दावा है कि "7 


बै१९ बिद्वारीकी सतसई 
“कटोरेमे कीचड़ नहीं मिंलाई गई |! 'अकुलाय-- घबराकर 
का अर्थ आप चिल्ला कर! करते हैं। - . - . 

'उस विंयोगिनीने “तो खेर. “चिह्लाकर! या घबरा 
'कर वचन. कहे हैं, पर “उनको. सोनेको जातेमें. सुना कर” 
किसने सखुनाकर ? उस वियोगिनीने ही सुना कर या किसी 
ओरने |] ओर ( 'डनको सोनेको जातेमें सुनाकर क्या श्रच्दी 
इबारत दे ! ) 'किनको! खुना कर ? उन्हीं बचनोको जो दिन 
में! चिल्ला चिल्ला कर' -कहे थे ? मालूम होता- है, वह 'वियो 
ग्रिनी' द्निमे (या जागतेमें.! ) लखनऊके मंरखिया पढ़ने 
वालोकी तरह! खूब चिल्ला चिल्लाकर जिन वचनोका अभ्यास 
करती है, उनको ही “सोनेको जातेमें' खुनाकर सबको 
रुलाती- है | 'डसके शयनके समय उसके दुभ्खकी कथा 
सुननेको, रोनेवालॉकी एक मजलिस लगती है ! रोज़ रातको 
'दुशखकी कथा बेठती है !! के 

“जमा करते द्ो क्यो रकीबो को 
इक तमाशा हुआ, गिला न हुआ” ! 

यहाँ विद्याचारिधिजीके हाथसे 'अलंकार' न जाने केसे 
छंट गया ! आश्चय्य दे ! इस बातकों तो वह भूलनेवाले न 

! कविताकी अन्त्येष्टि करके भा वह उसके शरीरसे श्रल- 


ड्रार तो उतारा नहीं करते थे)! यह आज नयी वात केसे दो 
गयी ! फिर क्या 'कहे ज्ञु  चचन वियोगिनी--श्स क वित्ताके 


पास कोई भी 'अलड्भार' नहीं था ! जिस चिद्ारीकी प्रत्येक 
कविताक पास एक एक छोड़ कई कई अलड्भार है, अलक्षारं 
करे संसष्टि” हे, उसकी यद्द . कविता श्रलक्ञारएत्य से रद्द 
गयी ! राजाके घर मोतियोंका काल कैसे पड़ गया 
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हरिकवि और :लल्लूलाल कवि तो कहते. हैँ. कि इंस | 
कविताके पास. भी एक अलद्भार था, जो उन्होने अपनी अश्राँखों 
देखा था ! वह कहाँ गया ? किसने छीन लिया ? 


देखिए हरिकवि इसंके विषयम क्यां कहते है, उन्होंकी 
ज़बानी सुनिए-- 
कहे ज्ु इति। सखी सो सखी । एकान्तम कहे जो बचन 

वियोगिनीने / विरह सो बिकल 'हुखी होय के श्रकुलाय के, जो 
चचन वियोगिनीने कहे। कोनकों आंसू सहित नहि किये, किये 
हो, यह अर्थ काकुस्वरसों । खुवाने खुबोल खुनाय' झुवाने रु 
कहिए वे ही बोल खुनाय । ताहि बोल को खुनाय के। झुवाको 
बोल कारन, श्रॉसू कारज। हेत्वलज्लार ॥”? (हरिप्रकाश टीका) 

झोर सी आपने झुना ? हरिज्ञी कहते हैं कि चियोगिनीने 
तो 'सोनेको (या चांदीको? ) जातेमे! दुशखकी कथा 
किन्‍्हों सबको नहीं सुनाई थी, वह बेचारी तो एकान्‍्तमे वेठ 
कर चुपकेलसे रोई थी ! विरद्की विकलतासे धचराकर,; 
बेअख्त्यार उसके ठुखी दिलसे कुछ वचन निकल गये, उससे 
अपने 'शयन समय' छिसीको झरुलानेके लिए दुण्खकी कथा 
नहीं कही थी ! पर बद्किस्मतीसे बहर* ( एकान्त स्थानमे ) 
पिजरेमे बेठे 'गड्भाराम' झुन रहे थे,.उन हज़रतने वे खुने हुए 
वचन दोहरा कर सबके सामने साँडा फोड़ दिया ओर 
विद्याचारिधिजीने व्यर्थंही बेचारी वियोगिनीपर सबके सामने 
सिलज्ञतासे दभखडा रोनेका इलज्ञाम लगा दिया ! 


ऋाबिले-अफसोस है. उस शस्तसकी रुखवाई भी 
परदेही परदेमे कस्बर्त जो रुसचा हो ज्ञाय !॥!! 


अत ला हे 4 श * . *... #< 


ज+ आक ओिलरीक. 
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?९--कोटि यत॑न को करो, वनुका तपाति न जोव | 
जा ला भोज च्ररिलों रह. न था (?) लप्टाय #४०८ 


“प्यारी कोटि यतन करो परन्तु प्यारेके तमुकी तपन नहीं 
जायगी जबतक भीजे चीरके समान तुम्हारे शरीरमें लिफ्ट 
कर न रहे। पूर्यापमा--नायक उपसा ( १ ) चीर उपमेय लो. 
वाचक लिपटना घम॥” ( पृ० १४६) ४ -»४ 

अफसोस ! बड़ा: सख्त मर्ज है! असाध्य रोग हे !! 
“प्यारी कोटि यतन करो परन्तु प्यारे की तनु की तपन नहीं 
ज्ायगी?--क्यों महाराज ! फिर यह 'तपन' कैसे जायगी ! 
किसी डाकूरकों चुलाया जाय ? या यूनानी हकीमको ! या 
आपकी उस 'टुट कहेरी'से भूतकी छूत दूर कराई जाय ! 
कुछ वो बतलाइप ! आपकी रायमें प्यारी! और 'प्यारे'के वश 
का तो रोग है नहीं ? प्यारी करोड़ उपाय करो! उसके किये 
तो कुछ होगा नहीं? यह 'तपन” कैसी है? कहीं ज्येष् 
आपषाढ़की गरम लुएं तो नहीं लग गयी है ? अर, 

+# दोहे का शुद्ध पाठ इस प्रका' हैं-- द 

“कोटि [रि] जतन कोऊ करी तनकी तपति न जाथ 
जौ छो भीज चीर ढो रहे न प्यो छपठाय॥7? 
विद्यावारिधिजोने कई शब्दों को बदल.दिया है । 
जा कुछ ॥कफया < वह ।#या दा एँ, पर ४“ प्यो?? का 6 या (१) 
क्यों कया है ! शायद इससे शरीरमें लिपटनेका प्रकार विवक्षित ६ / 
“अने कह्टा कि रन्‍्जोीं ग़म मिटते हूँ किस तरद कहा 
सीना लगाके सीने से उसने बता दिया कि या?! 
'कोाऊ! का अर्थ किया है प्यारी! ओर यों? () का प्योरे - 


खर, ओर 
आने 
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हा, आपने, यह कंथा फूर्माया--“जवतक भीजे चीरके 
समान तुम्हारे शरोरमे लिपट कर. न रहे? आ्रापके इस 
'प्रयोग' ( नुखसे )की विधि कुछ सममभमे नहीं आयी ? यहद्द 
भीजे चीरके समान? “तुम्हारे'पद्वाच्य कौन है ? और इसके 
'शरीर'में लिपटकर, कौन न रहे ? “पूर्णोपमा” (१) या 
बावाजीकी 'विभूति' (१) आपका निर्दिषशि यह 'ततन्छुतपनोप- 
शमन' उपाय तो 'लटकमेलक'के 'जन्तुकेतुःके इस प्रयोग- 
को सी सात कर रहा है! रोग, निदान, ओषध ओर 
वैद्य, सब ही विलक्षण है ! -- 
यरय कस्य तरोम॑ल्न॑ येन केनापि पेषयेत्‌ । 
यस्में कस्मे प्रदातव्यं यद्वा तदा भविष्यति ॥” 
रे मरे £2 
ओर आपकी यह 'पूर्णोपषमा” तो “सर्वोपमादेवे योग्य” है ! 
हों, विद्यावारिधिजी महाराज !. “पूर्णापमा नायक 
उपमा (?) चीर उपमेय”' "7 यह नायऊ#! काहेकी 
उपमा (?) है ? इसी “'पूर्णोपमा'की ? और कौनसी 'उपमा 
है? यह लुप्रनकार! 'उपमान' तो नहीं है ? अ्रच्छा, अरब 
समझे, “नायक, उपमान” चीर उपसेय”--यह मतलब ! बहुत 
ठोक, बहुत खूब ! 
महाराजकी जय रहे, यह तो श्रव 'प्रतीष” # हो गया !! 
'पूर्णोपमा! कहाँ रही ! समझे कि नहीं ? सखुनिए-- 
.._“प्रतीपस्लुपमानस्योपमेयत्वप्रकल्पनम्‌ ? । 


० अमरन्‍वरन >काम >मस "का, 


# ्रतीप'---उलहूटा ही गया.। प्रतीपाल्झर! नहीं । 'अछ- 
डकार! तो इस - दशामें कोई भी नहीं रहा ! हाँ, “पूर्णोपमा!का - 
उलट पुझूट ऋरके सत्यानाक्ष कर डाझा है ! 


र्‌० 
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अ्रथांत्‌ जहाँ 'उपमान को. उपमेय बना दिया जाय वह 
'प्रतीपालड्वार! है । सो आप देखिए कि झापके यहाँ 'उपमान 
का उपमेय:बंन गया हे याः नहीं.) जिस “लालचन्द्रिंका'से 
आपने .यह .“पूर्णोपेमा! नकल की है, पहले. वहाँसे इंसंका 
अधथ समझ लीजिप--- . 

“अंतरगिनी सेखीका वचन संखीसे। कडोड उपाय 
कोई करो नायकाॉके शरीर की जलन न् जायगी | जब तक 
भीगे वस्रक्की भाँति . रहे नहीं हे नायकऋ-लिपट कर" कामंके 
आधिक्यसे प्रोढाका भी वचन सस्तीसे संभवे “'पूर्णोपमा 
लंकार--नायक उपमेग्र,. भीगा चीर उपमान, लो धाचक 
लिपटना घमम ॥7 .... 

देखा आपने | श्रापकी पूर्णोपमा” में और इसमें कितना 
भेद है. ?. यदाँ 'भीगा चीर' उपमान:है आपने उसे उपमेय 
चना दिया ओर 'नायक- ज्ञी 'उपमेय! है उसे .उपमा(न) . 
कर दिया है.! इतना उल्टा (प्रतीप ) कर देनेपर भी आप 
उसे -“पूंणोपमोा” :ही बतलाय जाते हैं.!. इसे 'तोड़ माड़- 
कर अलड्डलारोकी सूरत बिगाड़ना, कहते है या कया 2११ 





२०-तजों (१) आंच जाति बिरहकाी, रहो अमरेत्त भजि । 
नयनानेके मग जल बहे, .हियो प्तीज पश्चजि । ९८ ॥ 


“हे सखी ! दा इसका शंरीर - विरंहकी अआचरसे तचा है 

और पेमके रखमें भीजकर हृदयसे पंलीज पंसीज कर ने 
आर्गसे ज़ल बहता है। समासोक्ति ९; . ( पृष्ठ १४२ ) 
हा भगवाति विहारि-काक्ति / ग्रोच्यात्ति,। बर्दव तहत 


समाच्छिव्राज्ञानान्धकारे - अकात्रितदिक चक्रपाले ललाटन्‍्त7 जीने 


संतंसई-संहार ३०७ 
सहसांगी, परात्ियंतां हेन्यमाना तंपासिनत्यूध्वेष्ाहु संमा- 
कनदाति लद॒यक्तवन्दे, प्रचराति च दुःसाहपिकहदयाविकेस्पनें महा- 
माहिमशालि-चकरवातिं-बार्जमहाप्रभुध्ातन चक्रे, सोरस्ताउमबह्मण्य- 
मृद्घोषयन्ती, त्वमकरुणमुरोविदार  व्यापाधते /! परमेशः परलो- 
कग्मास्थितायास्ते सदगांतिं विदृध्यादित्याश्रिषमन्तरा किसन्य- 
ददाम: शोकशुष्कहुदया मन्दभाग्या वयस्‌ /// | 

हा चिहाशीलाल ! किस बुरेसुहतेमे तुम यह कविता 
करने बेठे थे ! क्‍या तुमने भी किसी जन्ममे फिसीकी कचिता- 
को इसी प्रकार भ्रष्ट किया था. जिसका यह बदला श्रब तुमसे 
लिया जा रहा है | ज़रूर कुछ ऐसी ही बात हे, अन्यथा तुम्हारी 
अम्तंतरसनिष्पन्दिनी सूक्ति-लतापर इस प्रकार कुठार- 
प्रहार करके उसे अनथांभिकी ज्वालामे न रोका जाता ! 
.. विद्याचारिधिजी ! खंच बतलांदइए आप इस कविताके 
पीछे क्‍यों हाथ घोकर पड़े है ? इस गरीबने आपका क्या 
विगाड़ा हे जो आप इसे. इंस तरह बिगाड़ रहे हैं! साधु- 
पुरुषोका यदि किसीके साथ कुछ बैर भी होता है तो सी चह 
इस त्तरह उसके घाणोके आहक नहीं हो ज्ञाया करते ! 

चुरा मानने ओर नाराज़ होनेकी बात नहीं, ज़रा शास्त- 
खित्त होकर सोचिये कि यदि श्रीमान्‌ विद्धदुवृन्द्शिरोमणि, 
विद्याचारिधिज्ी, कोई अत्युत्कष्ट कविता लिखें, ग़लती हुई, माफ 
कीजिए, मेरे शुब्द्‌ चापस दीजिये, ऐसा सता श्राप क्यो करने 
लगे, अच्छा तो यो संमक्तिण कि श्रीमान्‌, अपने जन्म मरे ' 
परिअमसे बहुतसा इँव्यं व्यय करके सर्चसाधारंणके डंपयो- 
गाथ “अतिललित, मंधुर, सुग्ध” पुंष्पफलोसे -स्वाज्भूपित 
कोई खुरस्य उद्यान ( वायीचा ) लेंगावें, जिसके पुष्प और 





खरि के विद्ारीकी सतसई 





धारा पी भोजिम भजन नी नयी अप 


फलोसे अनेक प्राणियोंका उपकार हो रहा-हो. अब यदि कोई 
मद्दापुरुष दुरुस्त करनेके बदानेंसे उसे उखांड पहाड़ श्रोर 
कांट छोंट करके इधन बनाने 'लगे ओर. फलपुष्प-समन्वित 
तृत्तोकी जगह बबूल और कटेलीके कांटेदार-फाड बोने लगे 
तो कितने अनर्थ ओर शोककी बांत-है !. प्रत्येक सहृर्दय पुरुष- 
को इससे ज्ञोभ श्र दुःख होगा कि नहीं ? .. . 

वह भोरे जो उसके पुष्पोका मकरन्द पान करके. मस्त 
रदते थे, वह पक्तिगण ओ उसके अस्ृतोपम फलोको. खाकर 
इन्द्रके उद्यानकों भी तुच्छु समभते थे, उस बाग़रीचा वरवाद 
करनेवालेकी जामंको क्या ढुआ दगे ? उनकी सन्तप्त झ्ार्तमाः 
का सत्र किसपे पड़ेगा ? _ क्‍ 
क्या इस दुघटनासे आपके हृदयपर ग्राघात न पहुचेगा ! 
पहुँचना वो ज़रूर चाहिए, सबकी यही राय हे ! 
कोई चिद्यारीकी आत्मासे पूछे, 'न्यूटनःकों अपने उस्त 
असूल्य . ग्न्‍्थके जलनेपर इतना दुःख न हुआ होगा, जितना 
विहरीको अपनी कविताके इस संहारपर हो रहा होगा | 
न्यूटनने अपनी' उस चझतिकों किसी प्रकार अन्य अन्य - 
लिखकर पूरा भी कर दिया था, पर बिहारीकों श्रव कहाँस : 


लायगे ? | 
,. हन्त काविते दोवि |. निराश्रयाति, कमाक्रन्द्रामः । कल / 


सांहाय्य विधास्याति ? निन्‍्दनिजमायघेयं | अंलड्सनीया नियातिः / 
सहदयकाव्यरसिकगण ! ,यह दोहा कविकरपनाका 


अलौकिक और श्रत्युत्कट नमूना है, कविकी अपूर्व प्रतिमा 
का चमकता इुआ चमत्कार है । कवितादेवीका मनोमोदर्क 


सुन्द्र चित्र है| वारदेवीका मुखदर्पणु. 


सतसई-संहार शैे०६ 


० विमानन ब 5 रण ीआ। 








अर कमरसग का मिक 
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पऐसीही कविताके विषयमे यह कहदा गया है-- 
-. “ज्योत्स्नेव हृदयानन्द्‌ः सुरेवं मदकारणम । 
प्रशुतेव समाकृष्टलोका कवयितुः रूतिः ॥! 


२५ ५ २५ 
पेसी ऐसी अनूठी उक्तियौफे कारणदही लतसई' चिद्ग्ध 
रब्यप्रेमियोके कणठका करठा और हृदयका रलहार बती हुई 
है, या कभी बनी छुई थी, कहना ठीक होगा ! 
+ जैसा उत्क्ष्टमम यह दोदा है; ऐसी है निरूृष्रतम इसकी यह 
>ीका है । यही क्यो, जहाँ मारा है, विद्यावारिधिज्ञीने र्गपर 
तश्तर मारा है ! सतसईमे जो जितने अच्छे दोहे हैं, उतनीही 
उत्तको अधिक दुर्देशा की गयी है, कोई किसे किले रोवे ! 
: *हैरां हूँ दिलको रोजँ ।कि पढू जिगर को में, 
मक॒दूर हो तो साथ रकसूँ नौहागर को में / ! 
5 (ग़ालिब) 
विद्यावारिधिजीकी सताई हुई सतसईके उत्तम पद्यौको 
'शोनेके लिए तो ' 'नोदागरौ”की एक पलदन द्रकार है! एक 
आाधघ & 'नौहागर'को साथ रखने से काम न चलेगा । 
, बोहेका शुद्ध पाठ और अर्थ इस प्रकार है -: 
“तच्यों आँच अति बिस्हकी रो भेम रख भीज्ञ । 
. जैननिके मग जल बहै दवियो पल्लीज पसीजा?! | 
कोई किसीके विरहमें ये रहा है. (या रो रही है) आंख 
टपाटप गिर रहे हैं, उसे दिखाकर कोई अपने साथीसे कहता 
है। अथवा रोनेवाला (विरही) खये किसीके पूछनेपर कि 
व्यो रोते हो, अपने बहते हुए आँसुआओके वारेम कदता न 
भेमके रखमें भीया हुआ और विस्द न न न्‍शाणणण और विस्दकी तेज़ आँचसे तचा 


खनन धन 


$ नोहागर--मातम क्रनेवाला--रेनिवाल। । 





३१० ... विद्दारीकी:सतसई 


(तपा) हुआ पस्लीज पसीजञकर यद्द हृदय प्रानीके रुपमें आँख 
के रास्तेसे बह रहा है |]... 

जब किसी चीज़का अके निकालना होता है तो (यदि वह - 
चीज़ खूसी हों) उसे भिगोकर आँचपर चढ़ा: देते है श्रोर 
नलकेसे श्रकू निकालते हैं। इस .अप्रस्तुत पदार्थकी प्रतीति 
नेत्रोंसे बहते हुए आँसूरूप प्रस्तुत पदार्थसे होती है। इसलिए 
इस लक्षणके अनुसार--- 

“समासोक्ति: परिस्फूत्तिः प्रस्तुतेउप्रस्तुतस्य यत्‌ ॥ ० 

पूर्वाक्त दोहेमे 'समासोक्ति! अत्वंकार है । हा 

परन्तु विद्यावारिधिज्ञी शरीर --तंचा 
हे । प्रमके रसमें भीज कर. .हृदयसे पसीज पसीज 
कर नेत्रोंके मोर्गले जल बहता है... ..... .--” यह विचित्र 
अर्थ करके भी 'समासोक्ति' बता रहे हैं ! “शरीर” तचा है 

प्रमके रसमे भीगकर पानी बहता है 

मंतलब यह कि सूखा पानी नहीं वहता, किन्तु बह प्रेमके र॑समें . 
भीगकर ' बहता है (?) उस पानीका हृदय'से सिफ़ इतना 
ही वास्ता है कि तचे हुए शररीरका पानी ( पसीना | ) उसमे 
श्राकर जमा होता है, और वहाँ औदटकर फ़िल्टर होता है 
बस फिर श्रॉखोंके वादरपम्पसे बाहर निकल जाता. है !!! 

ठीक है, इस दशामें भी. समासोक्ति अलक्भार बना ही 
हुआ है। क्योंकि आँखोंसे पसीना या पानी, निकलनेरूप 
प्रस्तुतपदार्थले--वाटरवर्कर्स'से नत्न द्वारा. निकलते डुए जल 
रूप अपस्तुत पदार्थकी प्रतीति होती है !! .. 

पर विद्यावारिधिजीकी 'समासोक्ति'में श्र .विद्यायेलाल- 
की समासोक्तिमें जो श्रन्तर दे वद स्पष्ट दी है।. 





सतसई-संहार ३११ 





कम पक 





* इस्रः दोहेपंर 'सुकथि” परिडत अ्स्बिकादत्त व्यासकी 
कुगडलिया पढ़ने लायक है, दोहेके साथ मिल्राकर इसे 
पढ़िए... 
. +ईियो प्सीज पसीज हाय हगद्वार बहत है, 
काजर नहिं जरि गये अधिक रँग स्याम गहत है | 
घुकवि' बूंद मिस टूक टूक हे निकरि चल्पों सब 
हाय याहीमे प्रीतम हैं यह तच्यों आच अब ॥”? क्‍ 
विद्ायीके दोहेका समानाथंक किसी खंस्कृत कवचिका 
यह पच्य है 
“अनुदिनमतितीम रोद्षीति त्वमुच्चे 
सखि | किल कुरुषे त्वं वाच्यतां मे मुधेव । 
हृदयमिद्मनक्लाइ्ारसड्ाटद्धिलीय 
प्रसरति बहिरम्भः खुस्थिते ! नैतदश्म ॥० 


अर्थ--तू नित्मप्रति बहुत रोती रहती है! ऐसा कहकर हे 
सखी [ तू मुझे व्यर्थ क्यों बदनाम करती है ! कामके अज्ञारोसे 
पिघल पिघलकर यह हृदय पानी होकर बाहर निकल रहा 
है, हे सुस्थिते ! (विरहपीडानभिज्षे !) यदद आँस नहीं है । # 
(८ नननिे स्थासकों रूप रह्यो खोड 
. जात .बह्यों अंसुवानकी- घार. ??) 
. #% विराहिणीके रोनेपर किसीकी यह उद्योंक्षा मी बड़ी बढ़िया ऐ> 
“४ अद्भानि में दहतु कान्तवियोगवादु 
सर्ष्यतां प्रियतमों द्वदे बतते ब:॥........ 
इत्याशया शशिमरुंखी गलदभ्रविन्दुन ४ ४. 
घारामिरष्णमर्भिषल्चाते दवत्प्रदेशम |॥?? 


| बह द घिहारीकी सतसई 


आल अर पर कलर गज जज । कद कि आए रकम किक मिलन 
किसी फ़ारसी .कविका, यह शेर भी ( इसी मतलबका ) 
रझुनने लायक है--. . . 
*च मेपुर्सी ज़ हाले मा दिले-ग़मदीदाश्रत चूँ शुद्-। 
दिलम्‌ शुद् खनो, खूँ शुद्‌ आाबो आब अ्ज़ चश्म बेरुं शुद्‌ ”_ 
|... मेँ: कः . ऑऋऔँ हा 
इसका अशभिप्राय यह है कि-.... कट 
“तेरी ज्ुद्ाईंका ग़म खांये हुए मेरे. दिलकां हाल क्या. 
पूछता है ? दिलिका खून हुआ, वह खून पानी बना; और 
पानी आखोके रास्तेसे बाहर निकल गय!” झगड़ा छुका । # 


प्रायः ऐसा होता हे कि सिन्नभाषाभाषी. ओर मिन्न- 

देशनिवासी कवियोंके भाद और विचार .बहुधा आपसमे . 
इस प्रकार मिल जाते हैं कि देखकर आश्चर्य होता है; ओर . 
ऐेसा मालूम होने लगता है. कि एक दूसरेकी कापी कर 

रहा है । श्रक्सर कुकवि तो दूसरेका अथ चुराकर सी इस 
अकारका साहदश्य दिखा देते हैं; परन्तु विहारी जैसे अपूर्च _ 
प्रतिभाशाली महाकवियोंके विषयमे यह बात नहीं कही 
जा खकती । किसी एक विषयपर दो कवियोके भाव- 
साटइश्यको जो स्वतः ही अचानक झोर श्रनायासरुपसे 
कविके प्रतिभा-पटपर अ्रक्धित हो प्रकट हो ज्ञाते हैं, फ़ारसीम 
तवारुद! कद्दते हैं। ऐसे स्थंल 'सतसई!”में भी कई है, 
संस्क्रत ओर उर्द' फारसीके पद्य, सतसईके दोदसे कहीं 
कहीं टकरा जाते हैं सही, पर चद वात, वह लक्ष्यभेदिता . 


२4० ०-- मिनी पार + कमाल री 
न्‍स-+म मय पानकन-पन+भीन+->- कर, 








& महाकवि “ज़ोक़”.ने भी इसी रूपालकों इस शेरमें बांधा ३-- 
“रवां हे शमाके अइकों में चरबी खाक घुठ् घुठ कर |. 
बहा जततो है दिल ख॑ होक अपना अश्कबारीसे ॥?” 


'सतस-संहार ३१४ 


शोर दढ़पातिता जो इन 'नावकके तीरो'में हे, दुसंरी जगह 
कम है। ज़रा सतसई इस. समय संहारसे बच जाय, विहारी- 
का यह काव्य-चन्द्र इस अनंर्थोपरागसे छूट जाय, तो इसपर 
चिस्तृतरूपसे हम कभी फिर लिखंगे, और विद्यारीकी अ्लोकिक 
कल्पनाके उत्कृष्ट उदादरण सहदृदय काव्य समेशोके सामने 
रखेंगे । द 

. (“*खतसईके सौष्ठव”में इस प्रकारके अनेक उदाहरण 
घाठक पढ़ छुके है । ) 

हर 4 थ 5 
' - २१_& नेक हँसोही बान तंजि, लखों परत मुख ना । 
चौका चमकनि चौंधमें, परत चोंघर्ता दाठि ॥५८र॥ 
“सखी तू नेक हँसनेका स्वभाव छोड़दे तेरा छुख नज़र 

भरकर देखा जाय है, दाँतके चौकेकी चमकसे हमारी दृष्टि 
चंचाईसी हो जाती है । काव्यलिंग । (पृ०्श्प४) 

'विद्यावारिधिजी | चुरा माननेकी बात नहीं, सच बतला- 
इए, टीका करते समय आपका ध्यान कहाँ रहता हे ? कुछ 
आप होशहवाससे भी काम लेते है या नदीं ? कृुल्मम डठाया, 
और आँख मींचकर जो जीमे आया सो लिख मारा 4 
झर न जाने यह अलड्भासनिदेश की सनक आपके द्मिागसे क्यो 
समा गयी है) कविताका गला घोट कर सी अलंकार उसके 
गले मढ़ देते हैं। न मालूम इस “स्तमणएडव”ले आपने क्‍या 
सलाम विचारा है ! 

ज़रा सोचनेकी है, आपके इस अपूर्वे अर्थेकी मोजूदगी- 


'अध्मयकन्‍कतनपारनर पारी पे >#रपिपक#ीी पटक "की. 











छः शुद्धपाठ इस प्रद्नार दे-/नेकु हँसोही दानि ताने छल्यो 
परतु मुख नांठि”! 





३२१७ विद्यारीकी सतसई 


में यहां 'काव्यलिज' किस प्रंकार ठद्दर सकंता है:!' इस दंशाः - 
में तो यद्द दोहा 'बावस्तेकी बड़” है, ओर कुछ भी नहीं, कुड 
समभम नहीं आता कि जब “मुख नजर भर कर देखा 
जाय है, ”» तो वह. ' नेक( बद भी नहीं ? )हँसनेका स्वभांव 
क्यों छोड़ दे! श्रोर जब “दाँतके चोकेकी चमकसे आपंकी 
( देखनेवालेकी ) दृष्टि चॉँधाईसी दो जाती है” -तब उसका 
“मुख नजर भरकर” केसे देखा जाय है! और फिर इस 
विचित्र अर्थर्मे & 'काव्यलिज्ञ! किघरको समाय है? .. . 
जहाँसे आपने 'काव्यलिज्ञः लिया है, वहीं इसका श्रर्थ भी 
“सखीका वचन नायकासे, नायकंके साक्षात्‌.। तनक हसने- 
का सुभाव छोड़ दे, देखा जाता है तेरा मुँह नीठ करके। 
दाँवके चोकेकी चमकसे चोंधाईसी हो जाती है दृष्टि हमारी | 
हाँसीको उपमा बिजलीसे है। इससे दृष्टिको चकाचोधी 
लगती है। काव्यलिंग अलकझ्लार ।? ( लालचन्द्रिका ) द 
दोहेके पूर्वाद्धेमें सली; नायिकासे हँसनेकी आदत छोड़ने- । 
का अनुरोध इसलिए करती है कि नायकको उसका (नायिका- 
का) मुख किसी प्रकार--मुश्किलसे-दीख पड़ता है, इस 


ब्करीनोों हो. 











कमी ऊन 





88 विद्यार्यारिघिजीके, इस विलक्षण अर्थमें तो “तृर्ताय विभा- 
बना” का भान हो रहा है! “कार्य प्त्तिस्तुतीया स्यात्तत्यपि, प्रति- 
यन्‍धक?” अर्थात्‌ “आँखेोंकी चकार्चोघ रूप, प्रतिबन्धेक' कारणके होते 
हुए भी “नजर भरकर मुख दीखना”रूप 'का य॑ ह्वोगया ! पर ऐसी 
हालत विद्यावारिधिजीकों दोहा भी नया गंढना पड़ेगा, विद्वरीके उक 
दोहपर यह नहीं घट सकता ! | 


सतसई-संदार ३१५ 


। बातका समर्थन दोदहेके उत्तराद्यमे किया है कि दन्त-चति-- 
दॉताकी चमक- से नंज़र चोधा जाती है, इस कारण मुख नहीं 
दीख पड़ता है ! इसीलिए 'काव्यलिकज्न! श्रल॒क्वार है-- 


“समथ्थेनीयस्याथ्थेसथ काव्यलिक्ं समर्थनम ” 


या ' काव्यलिह् जहे युक्ति सो श्र्थ समर्थन होय” अर्थात्‌: 
कहे हुए श्रथेकोी युक्तिदारा समर्थन करना 'काव्यलिड्ञ'का 
लक्षण है। जैसे यद्दाँ, हँसनेकी हालतमें मुख साफू साफू-- 
अच्छी तरहसे--नद्दीं दीखता, इस बातको इस प्रकार समथित 
किया है कि दाँतोकी तेज्ञ चमकके सामने नज़र नहीं जमती, 
दृष्टि काम नहीं देती, जिस तरह बिजलीकी चमकर्म॑ कोई 
चीज़ साफ़ नज़र नहीं आती ! 


सूलके 'नीठि' शब्दने विद्यावारिधिजीको और भी कई 
ज्गद्द ठोकर खिलवाई हे, खतसईम जहां जहाँ भी यह “नीठः 
या 'नीठिः शब्द आया है, वहीं वहीं इसका अर्थ करनेम॑ अप 
लुड़खड़ा गये हैं। कद्दीं इसका श्रर्थ 'विरकुल नहीं! कर दिया 
है, और कहीं कुछ ओर मनमाना, कहीं वैसे ही छोड़ .दिया 
है। ( ४२२ तथा ४२६ दोहों में सी आपने इसी प्रकार 'नीठ!- 
की पीठपर श्रनथेके कोड़े लगाये है ! ) 
नीठ' शब्द विद्दारीके काव्यमें बहुत जगह आया है, यदद 
शब्द अबतक भी इधर इसी श्रर्थ्म बोला जाता है, जिस अ्रथ्म 
विहारीने इसका प्रयोग किया है। नीठ' का श्रर्थ दै--'किसी 
प्रकार मुश्किलसे | जैसे कहते हँ---''अमुकने यद चीज पॉँच 
सेर करके दी थी, पर, तोलनेपर 'नीठकर' साढ़े चार सेर 
उतरी है ।”? सि 
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रे ९-तो लाखि मो मन जो यही, सो यति कंही ने जाति । _ 
टोडी याड यड्बो तज, उडो (ड्यो ]-रहंत दिन राति॥9८६॥ 


मे मं 3 पक 
“जो तुझे देखकर मेरे मनने जो पंकड़ी है सो गति कही 
नहीं ज्ञातो है, यद्यपि ठोडीके गतंमें पडा है तथापि दिनरात 
उडताही रहता है यदिं कहो दिनरात उड़नेसे उड़नेकी 
पुष्ठाई (? ) नहीं हे तो इसका भाव यह. कि, कहीं हाथ 
चिद्ुकको स्पर्श न करे यही सोच रहता है ।” (ए० १६०) 
.. टीकामे आपने जो “जो जो सो सो” की भंडी लगाई हे, 
सो कही नहीं जाती है | डकारके नीचेके बिन्दु्से तो ने जाने 
आपको क्या अ्रदावत है, उसे श्राप देख ही नहीं सकते “टठोड' 
“उड़ता! इनके नीचे भी श्राप बिन्दु नद्दीं जुड़ता ! 
शझ्ालमाधान और साव खोलनेमे तो आप कमाल ही कर 
जाते हैं “......... यदि कहो दिन रात डड़नेसे उड़नेकी पुष्टाई 
नहीं है? क्यो कहें कि उड़नेसे उड़नेकी पुष्ठाई नहीं है, ! यदि . 
उड़नेसे डड़नेकी पुष्ठाई न होगी तो क्या गड़नेसे गड़नेकी पुष्टाई 
होगी ? यह आप कया कह रहे हैं? जरा होशकी टठंडाई 
( पुष्टाईकी बहिन ! ) पीजिए | धन्य री समभाकी पुष्टाई ! 
“ तो इसका भाव यद्द कि, कहीं हाथ चित्ुककों स्पश न 
करे यही सोच रहता है ” मर 
सोचकी वात पक्की है, भला कहीं चिद्ुक हाथसे छूनेकी 
चीज़ है ! शिव शिव ! चिच्ुक जैसा अस्पृश्य पदांथ हवीथ! 
से छुआ जाय ) वेशक इसका रात द्नि.'सोच' रहना चाहिए, 
कहीं चित्रुकके अन्द्र बारूदका ( वमका ) गोला छिपा 
और वह दाथसे छूत्तेही फट जांय तो क्या दो ! विद्याचारिधि- 
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७» 
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जीने भाव खोलकर स्वसाधारणको सावधान कर दिया 
बड़ी कृपा की, सम्भव था कोई चिबुकको छूकर श्रपने हाथसे ही 
हाथ थो बैठता ! धन्य महाराज ! बलिहारी आपकी दूर- 
दशिताकी ! ऋपसे हितोपदेशको प ऐसा ही भाव बतलाना 
चाहिये था !! 
ओर हाँ खूब याद्‌ श्रायी, इस दोहेका अलक्भार 
कहाँ है ? यह आप शअ्रब अलड्ञार क्‍या उड़ाने लगे ! यह 
- दूसरी वारदात है, इल अलड्लारापहरणकी कुचेणासे 
बाज अशराइए. वरता रिपोर्ट की जायगी। प्रतिज्ञा तो की थो 
आपने 'अतिललित मधुर छुग्ध अलड्भारोसे सतसईकी सवोरू 
भषित' करनेकी सो सव्वोज्ञसषित! करना तो दूरं रद्या उलटे 
कविताकें पहले अलंकार भी आप उतारने लगे “अनवरचन्द्रि- 
का के कथनालुसार “विभवाना" ओर इदरिप्रकाश, तथा 
लालचन्द्रिकाके लेखानुसार “विरोधासास” अलक्कार, इस 
कविताके पास था, बह कहाँ गया ? बतलाइए न, मौन साधन- 
से काम न चलेगःर ! क्‍ 
सहदय पाठकगरण ! देखा आपने किसप्रकार .'सब्ये 
साधारणकी बुद्धिमं कविवरका आशय प्रगट किया जा रद्दा 
है? सर्वसाधारण त्तो क्या 'विद्वदुद्वन्द्शिरोमणि, विद्यायारि 
घिज्ली' स्वयं भी इस दीकासे कविचरका आशय न समम्क 
सकेंगे, चाहे उनसे पूछ देखिए ! 
इससे तो हरि कविकी टीका पुराने ढंगकी होनेपर भी 
बहुत साफ और कविवरका श्राशय प्रकट करनेवाली - है । 
विद्यवारिधिजी-! खुनिए और समक्तिए-- 
ते लखि इति। सामिलाए नायकको वचन नायिका सा! 
तोहि देखिके मेरेमनने जो गति लदी है, सतो काहूसो कही 


इ्श्द पिंदारीकी संतसई 


न जाती है, आश्च॑य्य है। ठोड़ीके मांडमें --खांडमें पंस्यो है। 

तो भी दिन रात उंज्यों रहत है, विंलांस करिबेके अनेक 

मनोरंथ रूप पोनमे पस्यों हे। “विरोधाभास” है । ''भासे 

जहाँ विरोध सो वहें विरोधाभास। “भांडमे परथो हे, यह. 
'विरोधसो है।” ( दरिप्रकाश टीका ) : 

. किसी शअ्रत्यन्त अ्रभ्ीष्ठ पंदाथकी धाप्तिके लिए मनकी 
व्याकुलता या चंचलताको “मनका उड़ना” कहते हैं। चारि.. 
धिजी इंस मामूली महावरेको न समभके ओर दोहेका भाव 
खोलनेके स्थानम अपनी संमककी पोल खोलने और 'पुष्टाई 
की ठंडाई घोटने लगे ! 

नायिकाके लावण्य-वारिपूरित चिदुक-गर्तेमे पड़ा हुआ 
चाहेज़कन'में इंबा हुआ नायकका मन, मनोरथ-तरंगोसे 
हिलोरे ले रद्दा है, नाना' प्रकारकी श्रभिल्ञाषाओंके पवनमें 
उड़ रहा है। किसी प्रकार उस चिंवुकका छूना नसीब हो 
वह हाथ लगे! सोन्द्य्य॑विमुग्ध प्रेमीके इस. सामिलाप 
सचिन्तनको, विद्याधारिधिजी फ़र्माते हैं--'कहीं हाथ चिद्ुक- 
को स्पश न करे यद्दी खोच रंद्दता है” 

कैसा विलक्षण और अलौकिक भाव है !!! श्रनर्थकी 
ज्चालाने रखिकता और सहृदयताको फेक दिया !! जलाकर 
राख कर दिया | 

ऐसे द्वी अरंसिकमृर्धेन्य, ओर सद्दद्यताशल्य महापुरुषा- 
से घवबराकर किसी कविने विधातासे यह प्रार्थना की द-- 


“इत्तरपापफलानि यदुच्छया विलिख :तानि पहें चहुरानन / 


अरापिकरेष कवित्वनिवेदन गिरापि मालिख मा लिख मी लिख ॥' 
>> 'ल ० न 








'संतसलई संदार ३१६ 
१२२->छिप्यों छबीलों मुख लसे, नि अचल चौर | 
मनो कल[नीषि झलमले, कालिन्दकि नौर ॥४९०॥ 








जय चकियाकन 


। हे " 50 मु 
. “नीले अंचलमे छिपा हुआ प्यायीका छुबीला सुख ऐसे 
शोसा देता है, मानों नीले श्रंचलको चीरकर त्॒न्द्रमा का- 
लिन्दी यम्ुुनाके नीरमें शोभा देता हे । उत्प्रेत्ञा । ( पृ० १६१ ) 
वाह उस्ताद ! क्या कहने हैं | “मानों नीले अंचलको 
चीरकर चन्द्रमा कालिन्दी यमुनाके नोरमें शोभा देता है।?” 
.. इस श्नर्थके काले स्याद्द परदेको फाड़कर आपका 
पारिडत्य भी अमावास्याके चन्द्रमा( ? )की तरह विद्याया- 
रिधिताकी खाड़ीमें पड़ा अपूर शोभा दे रहा है !!! 
आपके अनर्थ-दुःशा लनते कविता-पाश्चालीके चीरकी 
चीरकर धज्जियां उड़ा दीं !! वह बेचारी मुंह छिपाए सहृदयोकी 
सभामे खड़ी लज्ञा उतारनेवाले, अनर्थकारीकी जानको रो 
रही है !! | 
डक्त दोहेका भाव है-- क्‍ 
“नीले चीरके आचलमे छिपा हुआ सुन्दर सुख, पेसी 
शोभा देरहा है, मानों ( नीले जलवांली ) यम्ुनाके नीरमें 
चन्द्रमा भलक रहा है !?' 
 खेहृद्य-काव्य रखिकर्गय ! केखी अच्छी “वस्तूत्पेक्षा' है ! 
क्या झुन्दर कविता है ! 

“ विद्याचारिधिजीने 'नीले अंचल का एक छोटासा टुकड़ा 
तो प्यारीका घुख छिपानेके लिए छोड़ दिया और बाकी 
चीर॒का एक बड़ा तस्वू तैयार करके जमनाक्षे जलपर तान 
दिया, जिसके नीले अंचलको चीरकंर “चन्द्रमा कालिन्दी 
यमुनाके मीरमें शोसा देरहा है!!! 


पक विद्दारीकी खतसई 


विकार चर ' 
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विद्यावारिधिजीने- सोचा होगा; कि प्यारीका मुख तो 
नीले अंचलसे. ढक. रहा दे, फ़िर जमनाका जलन उघड़ा हुआ 
केसे रह जाय ?., उसपर भी नीले. अंचलका शामियाना या. 
तस्बू तानना चाहिए .! जिसे चीरकर चन्द्रमा शोभा दे ! श्रौर 
यदि कालिन्दीका नौर, निरावरण ही छोड़ दिया. गया तो 
नीले अंचलमे छिपे हुए प्यारीके' मुखसे लेग्गा न खायगा. 
ज्ुगंव न मिलेगी | सो' विहारीकी इस कमीको विद्यावारिधि- 
जीने अपने पल्नेसे पूरा किया ! इस .तम्वू तांननेमें आपको 
अपनी गिरहसे कितना कुछ खच्चो करना पड़ा होगा, यह 
बात जमनाके चकले पाटकों देखकर ही -.समभमे आ सकती 
है! मालूम द्ोता है, जल्दीमें तस्वूके लिए. कपड़ा श्रच्छा 
मज़बूत न मिल सका, पुराना गला हुआ मिला, इसीसे 
वह चन्द्रमाकी किरणोका बोक न सँमाल सका ! उनके पड़ते 
ही चिर गया, फट गया, और उसमेंसे 'निकल कर, नीचे 
बहते हुए कांलिन्दीके जलमे चन्द्रमा चमकने लगा |, 

चाहे कुछ दी हो, विद्याचारिधिजीने एक बार तो जमना- 
के नीले नीरपर नीता तम्बू तान ही दिया, नीले नीरका 
डबल नीला बनाकर उसमे चन्द्रमाकों सुशोभित कर ही 
दिया ! इस भसगीरथ-परिश्रमके लिए उन्हें धन्यवाद मिलना 
चाहिए। अस्त, यदद तो सब कुछ दोगा, पर विद्यावारिधिर्ज- 
से यद् तो पूछना चाहिए कि उन्होंने जोशेजिनूमें आकर चौर- 
को क्यों चीर डाला ? 

यद्द चीर विद्ायीका काव्य पढ़नेवालोंके लिए कोई नई 
चीज़ तो न थी, रंग भी कुछ ऐसा डरावना न था, जिसे देख- 
कर वदशतके मारे आप विद्क गये श्र उसे चीर डाला : 





खतखई-संहार ३रे१ 
नि पक 7 लय अल नमक नतीजा मय आल 53 5॥३अुन “4४09 % 0,००० 
यह चीरं तो इस दोहेखें पूर्व भी ओंर' पश्चात्‌ भी कई 
जगह 'सतंसई'में आया है। एक जगदद 'भीजा इश्नए जौ लो. 
भीजे चीर लो रहे न प्यो लपटाय' | ( दो० ४०८६ ) का हु 
'दुखरी जगह-रंगा इुआ--फीको परै न वर घटे रंग्यो 
लोह रंग चीर।! ( दो० ४६१ ) ड़ 
तीसरी बार-- जि 
“इहौ ऐच अन्त न लइ्यौं श्रवधि-ढुसालन बीर । 
आजली बाढ़त बिरह ज्यों पांचालीकों चीर॥ १२५१ 
अन्यत्ञ तो खैर कुछ प्टेसी चिन्ताकी बात न थी, पर इस 
अन्तिम दोहेमे ईश्वरने बड़ा ही अन्॒ुभ्रद् किया, यह पांचालीका 
पर्स सौभाग्य ही समझना चाहिए कि विद्याचारिधिज्ञी 
सँसल गये । पाँचाली चीरफाड़ले बच गयी ! 
यदि चारिधिज्ञी यहाँ-पांचालीको चीर--में भी ची रको 
स्यवन्त ( चीरयित्वा (१) ) समझकर अर्थ कर बेठते, तो बड़ा 
अनर्थ हो जाता | फिर पांचालीको खैर न थी | हुःशासनने तो 
सिर्फ चीर खींचा ही था, यहाँ चीरके साथ वह सी चीर डाली. 
जाती ! “आमदादूद बलाय वले बस्तर ग़ुज़श्त ।" 
| >< ५ २५ 
२४-मानहु विधि तनु अच्छछबि, सच्छ राखिवे काज । 
हयपग पोंछनकों किये, भूषन पायनदाज॥॥ 35 34॥। 
के मै 4६ 
“सानों शरीरकी अच्छी छ॑बि खच्छ रखनेके निमित्त 
विधाताने डम और पगके पॉछनेको भूषणोको पायन दाज़ 
किया है जो फरशके आगे देहलीमें पगपोछन होता है उसे 
पायनदाज कहते हैं। उत्प्रेज्ञालंकार ॥” ( पृ० १६६ ) 
२१ 





डेरे२ विद्यारीकी, सतसई 


अफसोस. !.न हुए इस समय चविहारीलाल, अधिक नहीं 
तो उन ७०० ( खात सो )मेंसे आधी मोहर ( अशरफियाँ) 
तो ४ हम आपको( विद्याधारिधिजीको.) दिलवादी- देते. जो 
नह. जयपुर द्रबारसे( प्रति दोहा ( मोहरके हिसाब से ) 





ह '३क आर फनी 





ञ 


धुरस्कारम मिली थीं। की 

उढ़ूं श्रीर फ़ारसीके महाकवि ग़ालिबका: कथन -है कि 
“सखुनसन्ज( कवि )से सखुनफ़हम( कविताका मर्म समभेने' 
वाला ) आदमी क्रिसी प्रकार भी योग्यता ओर भ्रतिष्ठामे 
कम नहीं है। यही नहीं किन्तु पहलेसे दूसरेका दर्जा बड़ा 
है, क्योंकि वह कविताके गढ़ रहस्योको जिस उत्तमत्ता- 
से समभता और प्रायः डसके ऐसे ऐसे अपूर्च ओर विलक्षण 
अर्थोको सोचता है, जो स्वयं कविको भी कभी नहीं सूभते!!- 

एकवार एक शख्ख . जो कवि तो न थे परन्तु 'सहृदय' 
ओर 'सखुनऊहम” श्रव्वन्ञ दर्जेके थे, ग्रालिबसे मिलने दिल्ली 
गये, और उन्हींके पास जाकर ठहरे, रातको कविताकी चंचां 
'छिड़नेपर उन्होंने ग़ालिबके ही. कुछ शेरोंकी ऐसी अ्रपू्व 
ओर विलक्षण व्याख्य| की कि गालिव सुनकर फड़क गये, और 
वज्द्मे आकर भूमने लगे। उन्होंने कहा कि “शेर कहते वक्त्‌ 
मेरी बुद्धिमें यह वात न थी, मुझे यह भाव स्वयं नहीं खा 
था” इस सुलाकातका हाल श्रपने एक शिष्य ओर मित्र कवि- 
को लिखते हुए ग़ालिवने यह पूर्वाक्त सम्मति प्रकट की दै। | 

वास्तवमें रालिवकी यद्द राय बहुत ही ठीक हे । यदि 
मल्लिनाथसा सिद्ध गांखड़िक, - फालिद[खकी “दडुर्ब्याख्या- 
विपसूर्चिछुता”_ कविता-कामिनीको अपनी 'सझीवनी' * 

. . #. “भारती, कालिदास ह्य. हुव्पोख्या-विपमू्छिता । 
एपा सज्तीवनी टीका तामंद्योजीवयिष्पाते! .॥ 


'सतखरई-संहार ३२३ 





बूटीसे न बचाता, पुनरुल्लीवित न कर जाता, अथवा यो 
-कहिए,कि विद्याचवारिधिके टाइपके. टीकाकारोके श्रनथ-वज्- 
प्रहारोंसे उसकी रक्ता न करता, तो श्राज कालिदासको कोन 
पूछता ! कविताके साथ कालिदासका भी नाम शेष रह गया 
होता ! भगवान्‌ वेद्व्यासके 'ब्रह्मसूत्रो!का वह अलोकिक ओर 
अपूर्व अर्थ, जिसने अपने महत्त्वके आगे संसार भरके विद्वानो- 
को खिर कुकानेके लिए विवश कर दिया है, लोगोकों कैसे 
सूमता, यदि भगवान्‌ शंकरका शारीरक भाष्य आ्राज न होता! 
महर्षि गोतमके डुरूहतम न्‍्यायसूजौोका अभिप्राय आज़ कल- 
के ये ऐरा गेरा नत्थू खेरा, कभी समझ सकते ! यदि वात्स्या- 
यन मुनि इस समयके संकुचददष्टि, मन्दमति लोगॉपर 
अनुअह करके अपना भाष्य न रच गये होते ! द 
' इसी तरह यदि श्रीमान्‌ 'विद्वदृइन्द-शिरोमणि' “विद्या 
वारिधि' महाराज “सर्वलाधारणकी वबुद्धिसे कविवरका 
आशय प्रगट करानेकी” शुभ इच्छासे प्रदत्त होकर अपदा 
यह अम्ृल्य "अति ललित मधुर सुग्ध” टीका न बनाते ठ॑ 
भला घिहाशीके काव्यके ऐसे ऐसे रहस्यपूर्ण भाव ओर 
निराले अर्थ संसारको कैसे मालूम होते ! र्ज 
विद्यावारिधिजी श्रपनी महिमाका वर्णन खुनकर, प्रसन्न 

हो रहे होगे, जीमें खुश होगे कि मल्लिनांध, शंकराचा्े, 
ओर वात्स्यायनके साथ एक पंक्तिमेँ वेठनेका सौभाग्य तो 
प्राप्त हुआ, पॉँचों सवारोमे तो मिल गये ! परन्तु शोक है कि 
हम उन्हें ज़्यादह देरतक खुश नदीं रख सकते, अब झागे जो 
: कुछ कहा जाता है, उसे सुनकर शायद विहारीलालजी इनाम- 
को अशरफियाँ विद्यावारिघधिजीको न वँटाव । एक वात छेसी 
दी निकल आई, कया कर मजबूरी है, हमने तो अपनी तरफ- 


३२५४७ . विद्दारीकी सतसई 
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से बहुत ज़ोर लगाया.कि: किसी; तरह -विद्याचारिधिजीको 
एुरस्कारकी मोहरमेसे. हिस्सा मिल जाय, परन्तु कुविता- . 
कर्दन”ने मामला बिचाल दिया। इनामका नाम खजुनते-ही 
बड़े. दर्देसाकः लहज़े( कारुणिक खर )मे. कविता चीख उठी : 
कि “हाय यह ' कया ग़ज़ब करते हो:] मेरे कातिलको यह 
उल्लेटा इनाम केसा देते हो | खब रहा-- कम 
“यह अजीब माजरा है, मुझे सोज़े-ईदे-कर्बा, 
वही ज़िबह भी करे है, वही ले सवांब उल्लटा !” 
देखते नहीं' हो, इन्होंने किस तरह “हृग ओर पगके पोहने 
को भूषणोका पायनदाज किय़ां है!--मानो नायिकाके शरीर 
को सड़क बनाकर उसपर अ्रनर्थका पत्थरफोड़ कोल - 
चलाया है !!! कविताकी कोमल कायाको डुर्भावके हुमंदसे . 
इस बुरी तरह कुटवाया है कि उसने देखनेवालोंकोी खूनके 
आठ आठ आस रुलेचाया है !! 
. सोचनेकी बात हे.कि जब नायिकाका शरीर “पगडंडी” (१) 
बने गया,. लोग उसे पैरोसे रॉद्कर चलने लगे तो “भूषणीका 
यनदाजञ'” क्‍या काम देगा ? बह शरयीरकी अच्छी छुबिको 
स्वच्छ! कैसे रख सकेगा ? 'भूषणोंका. पायनदाज' तो राद्द 
गीरोके पैरोसे टूट हूट कर, नायिकाके शरीरमे घुस जायगा ; 
उसे और क्षत विक्षत करके महाभयानक ओर चीभत्स बना ; 
'देगा.! शिव शिव | इस करुणाजनक दृंश्यले किस सचेता * 
पुरुषका हृद्य न पिघलेगा ? कौन सहृदय न रो पड़ेगा ? हु 
अपि ञ्रावा रुद्यादपि च विदलेद॒ज्ददयम” !! 
सहृदय पाठकगण ! यह दोहा 'सतसई'के चोटीके दो दा- 
मेले दे, इसमें फविने अपनी नाहकख्याली और कल्पना- 


सतसई-संहार . . श्रप 


शक्तिका कमाल दिखला दिया है, कवथिता-सष्टिम इस दोहेका 
ओर जवाब नहीं ! बस कृलम तोड़: दिया है ह 

“मानहु विधि तन अच्छ छुवि, स्वच्छु राखिबे काज। 

हग-पग पॉछनकों किये, भूषन पायनदाज ॥” -- 

उदू कविके # 'ख़याली बोसी”ले माशुकके गशुल्ते-रुख- 
सारपर नीले दाग पड़ने”मे भी वह लुत्फ नहीं, जो इस 
दोहेके भावमे हे! 

शरीरकी कोमहता ओर कान्विकी यह पराकाष्ठा हे कि 
नज्ञरके पड़नेसे सी चह मेली हुई जाती है ! इसीलिए मानो 
बह्ानने भूषणोका पायनदाज़ बना दिया कि दृष्टि अपने 
पग॒ उससे पोछुकर तन्‍्वीके तनपर पड़े। शरीररूपी स्वच्छ 
आऑँद्नीको, आँखोके मेले पेर ख़राब न कर द, इसलिए भूषणु- 
रूप पायनदाज़् बनाया गया है | ( आँखोंके पेर ओर उनसे 
शरीरकी कान्तिका मैला होना | कितनी नज़ाकत, सफाई 
ओर नाजुकखयाली है ! कुछ ठिकाना हे!) अन्यथा 
“दर्पण मोरचेकी तरह” प्रतीत होनेवाले इन भूषणोंकी आच- 
श्यकता क्‍या थी ? 

“पहिर न भूषण कनकके, कद्दि आवत इहइहि हेत । 

दर्षनके से मोरचा, देह दिखाई देत” ( ४२६ ) 

सखी नायिकासे कह रही है कि में जो तुझे सोनेके भूपरा 
. धअहननेका निषेध कर रही हूं सो इसलिए कि वह तेरे शरोरम 

इस प्रकार दिखाई देते है जैसे दपेणम मोरचा ! 


88 “क्या नज़ाकत है कि आरिज़् उनके नीले पड़ गये | 
हमने तो बोसा किया था ख्वाबंग तस्वीर का!! 
आरिज्ञ-कपोल | 


३२६ विद्वारींकी -खतसई 


सर ्मकंन्‍म- परी विमान १, 
“मा “न >मपाकर परम, +र०५ माय “प० पक मा प४ माध्यम एम काम आमाक 


... जिस शररौरकी उज्ज्वलताको- देखकर आँख उज्ज्वल होती: 
है, वह यदि आँखोंके पैरोसे मेली हो-जाय तो आश्चर्य ही' 
क्या हे र--- न ह | 
“कहा कुसुम. कह कौमुदी, कितिक आरसी जोति |: 
जाकी उजराई लखे, आँख जजरी होति ॥/( ५१९) 
फूल, चाँदनी, या आरखी( दर्पण )मे भला वह आंब; 
ताब और चमक द्मक कहाँ है? उसके उजालेसे तो स्व | 
श्रॉँल उज़ाला पाती है ! मम 
“खति प्रदीपे सत्यम्नो सत्सु तारारवीन्दुषु |. 
बिना में सृगशावाक्ष्या तमोभूतमिदं जगत्‌ ॥” (भ्ेहरि) 
#ः ४ बे. क्‍ 

विद्याचारिधिजीने उक्त दोहेके सौन्द्य्यकोी कितना, 
बिगाड़ा है! कुछ ठिकाना है ! कविंकल्पनासमुदुभूत दगके प्गो- 
को “हग और पगके पौछनेको” कहकर सचमुचके पेर निकाल 
दिये |!  दग-पग ” इस समस्त( पष्ठीतत्पुरुष ) पदम दन्ह- 
शुद्ध (? ) (हइण और पग ? ) कराकर दइगकी टग तोड़ डाली | 
मानों सहृददयताकी श्राँखे फोड़ डालीं !! जो निर्मेल शरीर 
दृष्टिके पड़नेसे भी मैला होता था.डसे “पगर्डडी” वना दिया |/!# 
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कक 

88 उक्त दोहेकी समालेचनामें जो एक उदूँ शैर उद्धृत हुआ 
है, दोहेसे उसकी उस्कृष्टता सिद्ध करते हुए किन्हीं राम? नामघारी 
महाशयने एक लेखंमें. उमालोचकपर विहाराके अनुचित पक्षपातका 
आक्षिप किया था| “राम?”का वह आक्षिपात्मक लेख और मौलाना 


'हालीःकी सम्मतिसद्ित, समालोचकका उचर आगे पढ़िए- 


संतसई-संदारं। ... ३२७ 


324०७ पन्‍ट कि ०८ “३ ७०म पक, 





गा ४%३०८२०६७०० ++#>८४7७+-- ७ब्ल्पनब>++ “बक्4 24७५ +«्कध सना ७०्े्पम4&-+ +>त्788 
/- . -... “महाश्यरायका आक्षेप ; 
| ४ श्रीमान्‌ परिडत पद्मसिहजीने श्रीविद्याचारिधि- ६ 
4 जीके अ्रथपर, जो इन्होंने विहारीलालके ऊपर लिखे $ 
$ दोहेपर किया है, आलोचना करते हुए जोशमें आकर | 
| यहातक लिख डालो कि “यह दोहा सतसईके चोटीके | 
 दोहोमेंसे है? इत्यादि। परन्तु हमारी तुच्छ बुद्धिमें इस !( 
| दोहेपर विचार करनेसे यह प्रतीत होता है कि योग्य समा: * 
£ लोचकने इस कथनमे बहुत कुछ अनुचित अत्युक्तिसे 
$ काम लिया है। क्योंकि प्रथम तो जिस उद़्ंवाले शेरसे 
4 इसे उत्तम बताया गया है इसके साथ न्याययुक्त तुलना ३ 
ई नहीं की गयी। दूसरे, दोहेमें एक बड़ा भारी दोष है, ! 
[ जिसपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया । ४ 
* उर्दका शेर यह है-- ' 
: ॥ #“नज्या नज़ाकत है कि आरिज उनके नीले पड़ गये । ; 
! हमने, तो बोसा लिया था ख़्वाबमें तसवीर का॥” ४ 
९ . श्र्थात वन्‍्वीके कपोल इतने कोमल हैं कि स्वम्तमें ६ 
( भी, सीधे उनको नहीं, उनके चित्नकों चुस्वन करनेसे उन- 
को इतना कष्ट पहुँचा कि उनपर नीले दारा पड़ गये । 
संकल्पमातसे, जो केवल मानसिक क्रिया है, शरीर- 
पर इतना गहरा प्रभाव पड़ना, यदि न्‍्यायकी उश्टिसे देखा 
॥ जाय तो, कोमलताके वर्णनकी अ्रसीम पराकाष्टा है। : 
॥ अब इसके सम्मुख सतसईवाले दोहेको लीजिए, जिसका #£ 
$ सार समालोचकजीके निज शब्दोर्मं यह है कि--“मानों ३ 
$ ब्रह्मने भूषणोका पायन्दाज वना दिया कि दृष्टि अपने पेर + 
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है 
री] उससे पॉछकर तनन्‍वीके तनपर पड़े । शर्ीररूपी स्वच्छ * 
£ चादनीकों आँखोके मैले पैर खराब. न करदे । . (+ + + | 
ओऑखोके पैर और उनसे शरीरकी कान्तिका मैला होना 
कितनी नजाकत. सफाई और नाज़कखयाली है, कुछ 
ठिकाना है !? ) इत्यादि । 

पाठकबृन्द्‌ | थोड़ा ध्यान. देनेसे विद्त होगा कि दोहे 
में जो कुछ कहा गया है वह इतनी असाधारण बात नहीं 
जितना- कि उसको बढ़ाकर कोछ्ठकके भीतर दिखाया 
गया है। इसमे 'दग' ओर. ' तन 'का प्रत्यज्ञष्म सीधा 
साथा सस्बन्ध है--अर्थात्‌ दोनों एक' दसरेके आमने 
सामने हैं। पर शेरमे, स्वप्तमे चित्रके प्रति केवल मान: 
सििक क्रियाके प्रभावले तनका चिह्नेत हो जाना ब्णेद 
/ किया गया है। इसलिए प्रत्यक्त ही सिद्ध है, ओर जिस 
के स्वीकार करलेनेमें हमें कुछ संकोच न करना चाहिए 
कि शेरका भाव दोहेकी अपेक्ता कहों उच्च और गम्भीर है | 

दूसरे, जब हम दोहेके विश्रि' शब्दपर- दृष्टि खालते 
हे तो हमें उपयक्त सम्पतिके स्थिर करनेमें ओर भी कोई &६ 
सन्देह नहीं. रहता | . सब ज्ञानते है कि 'भूपणा कोई ॥ 
देवो (?) पदार्थ नहीं है, जिसको 'विधि! वा- बह्मा' 
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एक कृत्रिम वस्तु है । अतः इस दोहेमे उसके पाय- 
न्दाज वनानेका . कत्तां विधि!कों बतलाना, कहातक 
ठीक है, यह आप स्वयं सोच सकते हैं । 

सारांश यह कि विद्वान समाल्रीचरकका इस दाहक 
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पहनाकर किसी व्यक्तिको उत्पन्न .करता - हो; किन्तु वह ! 


खत जि 


सतसई-संहार ३२६ 





प्रति यह व्यवस्था देना कि.वह '“सतसईफे चोटीके दोहोमे 
है” हमारी समझ सवसईके गोरवको बढ़ाता नहीं 
किन्तु कम करता है ! 
. |... अन्त हम इतना और कहना चाहते हैं कि कोई 
: $ महाशय इस लेखसे यह न समझे कि हमारा अशभिष्राय 
५ | कविशिरोमणि श्रीविहारीलालकी अपूर्वे कविताको सवथा 
.$ दृषित व कलक्लित सिद्ध कसतेका है। नहीं नहीं, किन्तु 
हम झक्तकणठसे यह रु्वीकार करते है कि उनके कितने 
 # सारगर्शित दोहे कविताके ऐसे ऐसे शूढ्ध रहसुयसे परिपूरो 
है, जिसके शिखरतक बेचारे उड़ वाले कया फरारखीके 
बडे बडे प्रसिद्ध कवि ( जिनकी -कविताझो देखनेका 
* हमको अबतक अचसर मित्ता है ) नहीं पहुंचे । परन्तु 
४ उससे यह व्यवस्था नहीं दी जा सकती कि उनकी 
ग है 
£ सतसईका एक पच्च भी सदोष नहीं है। आखिर वे मनुष्य 
श ही तो थे। यदि इतने अखिक ( ७४०० ) दोहोके सम्द्‌हृद 
॥ कहीं एक आध स्थलपर चूक गये तो आख्यये ही कया है ! 
उसके प्रकट करनेसे उनकी जगद्विख्यात काव्यप्रवीणताकों 
) कोई हानि नहीं पहुंच लकती | इसलिए्ए कोई आवश्यकता 
£ नहीं है कि हम उसपर आवरण चढ़ानेका उद्योग कर ।? 
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४ 4 समालाचकका उत्तर ” 
(. “श्रीयुत रामःमहाशयने इस दोहेकी समालोचनाक्षे 


$ सस्बन्ध्मं सुकपर और विद्ारीपर ये आत्षेप या एतराज़ 
| क्रिये हे-- : ह 
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ने (१)-- जोशमे आकर अ्रत्नुचित श्रत्युक्तिसे काम 
लिया है”-“उद्वाले शेरके खाथ न्याययुक्त तुलना नहीं की * 
गयी” ( २ )-दोहेमे जो कुछ कहा गया है वह साधारण | 
बात है, मेंने उसे कोष्ठक ( ब्रेकट )के भीतर बढ़ाकर दि्खि- ! 
लाया है? ( ३ )--“थह दोहा सतसईके च्ोटीके दोहोमे ; 
नहीं। इसे चोथीका दोहा वतलाना “सतसईके गोरव- ! 
कक हीं ४. 
को बढ़ाता नहीं किन्तु घटाता है” और सबसे वढ़कर ; 
यह कि (४७)--“इस दोहेमें एक बड़ा भारी दोष है, जिस- ४ 
पर कुछ सी ध्यान नहीं दिया गया"। यहाँ विद्ारीलाल | 
“चूक गये है?-इत्यादि । 7 ५४ ! 
५. इन इलज़ामातकी सफ़ाईम निवेदन है कि (१) उद्वाले / 
शेरके लाथ नितान्त न्यायथुक्त तुलना की गयी है। आपने 
| व्यर्थ ही जोशमें आकर उढ़्ंवाले शेरकों दोहेपर तर्जीह ॥ 
+ देनेकी चेष्टा की है। (२) जो कुछ दोहेम दे ( साधारण या 
॥ असाधारण ) वही कोछकमे द्खिलाया गया है, एक मात्रा 
भी बढ़ाकर नहीं दिखलायी गयी । कृपया फिर ध्यानसे पढ़ £ 
$ जाइये। (३) यद्द दोहा बेशक सतसईके गौरबको बढ़ाने- + 
| वाला और चोटौके दोहोंमेंसे हैं। यद् कविता'देवीका | 
* मुकुणमणि है। प्रत्येक काव्य-मर्मश सहृदय इखका साक्षी । 
!| _है। (४) यह दोहा स्वेथा निर्दोष है। बड़ा भारी तो ' 
$ क्या आरुमात्र भी कोई दूपण इंसमें नहीं है। इसमें $ 
4, विहारीकी च्यूक वतलाना “सखुनफ़हमी आलमे-वाला # 
॥ मालूम शुद्ृ"की कद्दावतको चरितार्थ कर दिखाना है। ; 
: हमें यह घारणा हुई कि महाशय “राम” जैसा कि रे 


प्रट०*न है। 
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उनके लेखसे प्रकट हे, उ्-फ़ारसीके उत्तम विद्वान्‌ होगे, 7 
अतपएव खसस्सव है, फ़ारसीसाहित्यके अज्लुशीलनसे ही * 
कविताके विषयम उन्होंने ऐसी राय कायम की हो । यह ; 
भी सम्भव है कि फ़ारसीके साहित्यमं उत्तम ओर निर्दोष | 
कविताके कुछ निराले नियम उन्हें मिले हो, जिनके श्रत्ु- : 
सार विहारीका यह दोहा दूषित ठहरता हो । यही सोच- । 
कर हमने किसी उदू-फारसीके सुप्रखिद्ध कविसे इस ; 
विषय “न्याययुक्त तुलना” कराना उचित समझा | इस- ६ 
लिए शमसुलूउल्मा मौलाना अलताफ हुसैन हालीके पास १ 
उद्वाले शेरके साथ विद्रीका दोहा, तथा महाशय'राम”- ; 
का एतराज़, भेजकर उनसे प्रार्थना की कि इसपर अपनी | 
पक्तपातरहित सम्मति देकर अनुण्द्दीत कर । हमारे पत्रके 
उत्तरमें 'हाली” महोदयने जो पत्र भेज्ञा, उसे हम नाग- 
राज्चरोमे ज्योंका त्यों यहां उद्घ्वत करते हैं - 

| “ मौलाना हालीकी सम्माति ? 

पानीपत 
६--द्खिम्बर, सन्‌ १९१० 

“जनाबमन, इनायतनामेका जवाब भेजनेमें इस 
सबबसे देर हुई कि में भाँखोंकी शिकायतके सबब लिखता 
पढ़ता बहुत कम हूँ। अक्घर तहरीरोंमें दूसरेका मोहताज 
रहता हूँ ओर बरीौर सख्त ज़रूरतके जवाब नद्टीं लिखता । 

बिद्ारीसतसईक दोहे ओर एक उद शेरक मुतालिक़ 


पिच | 


जो भापने मेरी राय द्रयाफ्त की दे स्रोसेरे नजदीक । 
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$ शेरकों दोहेके मजूसूनस कुछ ।नसबत नहां। शाइर कंसाही |; 
|| नासुमकिनूडल्वकूअ सजमसून बाघ, जब उसके साथ शोया! ई 


अकम्कक2का :फकनी! एकाड" का पता 


* की कैद छगा दी, फिर नाझुमंकिन नासंमकिन नहीं रहता । 
| मखलनू- जद बेएब 'होनेमें गोया फ़रिश्ता है, या [| 
4 घोड़ा क्या है हवा है, या उस्क दांतों की बतीसी गोया १ 
॥ मोतियों की लड़ी हैं, या उसका चेहरा चौदृहवीं रात का ! 
॥ चांद है । पश्त जबकि दोहेके सज़मूनमं “मानों! यात्री 
गोयाःका छफृज्ध माजूद है तो उसमे कोई 'इस्पद्वाला? यानी 
# अद्म इमकान बाक़ी नहीं रहता। बरखिछाफ इसके १६ 
शरका भमज़सून बिलंकुछ दायरें-इमकानसे खारिज .ओर | 
* नाझ्ुमकिनउल-वक्‌अ है । मोतरिज़ जिस दछीछसे मजमून 
शरक मुताछिक़ हद दरज की नजाकत सावित करता है, 
उसस नज्ञाकवका सबूत नहीं बल्कि उसकी नफ़ी * होती हे 
छखनऊक एक नामवर शाइरने अपनी मसनवीम 
६ बाज़ारकी रोनक़ और चहछ पद्दल इस तरह बयान की है कि 
) पाज़ारम आब-गोहदररका छिड़काव होता है ?”--जाहिर 
: दे फ इस बयानस बजाय इसक कि बाज़ारकी रॉोनक़ 
। सावित ह्वो यह ख्याछ द्वोता हैं कि वहाँ खाक उड़ती 


सकल लमनकंनन-क न. 
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भर #* अदम इमकान---अस्म्भवता | 
4 नासुमाकैनडल्वकूझ-- असम्भव, जो न हो सक् | 
। .>< नफ्तौ--भभाव | 


८६6४० «०२ पय२०9० ५०३१०२ ८६२०० ०+क्य १६९०० ०५+०2:4:86० --कम्ट>ह+०+ 5०+:८:7९क+ बाल 


६५६७० 5 भ्ा:३७« ७» 


सतस्तर-संहार: ३३३ 


(४०० 





/५य ७ क्‍ककरीस- 











यान पतन पाकर सनी वेद "करी क्‍कमल। कक कक भे८ अधका >रकर चिक-ट गयी का; पर परम पी पक “किक नी न क. 


शैदै३ जजों 
२१६ ८30७+- 0 209० ध्ा(-० ५० ०*#-)०).--७ ७०:६७ «» ५३ #-२>2:< वह ३००३-०७ ७५ ४0 ब्रा पंडाल ००७-फैट-:+ 22:240:25-+ «०0 ०->55«<-+ ५* »०-०2:27२ मु 
ड़ 


! होगी; क्योंकि आबे-गोहरका छिड़काव खाकको दबा नह | 
( खकया । इसी तरह शर सज़कूरका दाल द्दे । क्योंकि-- - 
/ . ख्वाबमें तखवीरका बोखा ढेनेसे साहबे-तसवीर # के | 
4 टहोटोंका नीछा पड़ जाना; बजाय इसके कि साहबे-तसदीर 
3) की नज़ाकत खाबित करें बोखा छेनवाढेका जादुग़र दोना 
| साबित करता है । 

मोतरिज्ञका यह एतराज़ भी सद्दी नहीं है. कि जुबर 
| चूंकि सस् नूयी '' चीज दे, इसलिए ज़ह्मा या कुद्रतको 
उसका बनानेवाछा करार देना ग़लत है। क्योकि इनसान ह 
| समास |, ससनूयातत दरदक्तीकृतर खुदाके समसनूथात द्दे। 
* क्योंकि इनलान खुद उसका ससनूझ है। इसपर दलील 
|| छानेकी कुछ ज़रूरत नहीं है। क्‍योंकि हर जबानसें ऐसी 


4२७५) हरआ 
न्ॉ््फ 
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: हज़ारों मिलखालें मोजूद हैं कि इनखानके कार्मोंकी सजाज़न्‌ : 
! खुदाकी तरफ़ सनसुत्र किया गया है, ओर तसव्वफ़ और ! 
। वेदान्तवाले तो इससानके दर कामको मजाजन्‌ नहीं, वटिक : 
श हक़ीक्ततन खदाद्वीका कास बताते है, «०२०४००३४०७०६७ ०७% +#* ' 
/ अमन हक ” | खाकसार दुआगो--- ५ 
। अलताफहुत्ैन हाली | । 
९ % साहवे-तसवीर--जिसका चह हट है | रे 
पे' मसनूयी--कऊ वर । ) 
५. ५ मसलूयात--रचनाएँ | $ 
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आशा हे, हाली महोद्यकी इस विद्वत्तापूर्ण बहसको 
पढ़कर “राम” महाशयकी शंकाश्रोका समाधान दोजायगा। / 
अन्तम हम यह. निवेदन कर देना आरावश्यक ओर उचित १ 
समभते है कि विहारीके उक्त दोहेमे स्पष्ट ही 'उत्प्रेच्नालड्भार” ) 
हैे। इसमें किसी भी साहित्यमर्मशको सन्देह नहीं हो ; 
॥ सकता। हरिप्रकाश-टीकाकारने 'मानडु? पद्का श्रन्व॒य दोहे के ४ 
4 पूर्वार् तथा उत्तराहं दोनों जगह किया है। रसचन्द्रिका $ 
£ टीकाकारने “हेतूत्पेन्ञा” बतला कर खाफू-ही लिखा हे कि । 
“विधि भूषणोके पायन्दाज.. बनानेका हेंठु .( कारण ) 
* नहीं है। उसमें हेतुकी सम्भावना की गई है। उसे यहाँ 
| हेतु मान लिया गया है,” इत्यादि । 
) अशिप्राय .यह है कि अपनी दी हुई. श्रल्लोकिक 
$ खुन्दरताकी रक्षाके निमित्त- मानों भूषण भी स्वय 
# विधिने ही प्रदान किये हैं। श्रर्थात्‌ उसके भूषण भी दिव्य 
$ हैं। ओर, यह अलोकिक विधिदृत्त भूषण भी शरीर 
सोन्द््य्यके सामने ऐसे है जैसे मखंमली फ़शके आगे 


! नारियलका पायन्दाज्ञ |!!!” 
4 '%८ पट 
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२५-हूँ कपूरमागिमय रही, गिलति न बुति मुकताले । 
छिन छिन सर्रा विचक्ष्णा, लहत छाति त्रण आलि ॥५१२)॥ 
डर > रः | 
“मोतियोंकी लड़ी शरयीरकी क़ान्तिमं मिलकर कपूरसी 
होकर मनमें रह्दी सखी चसुर भी है, परन्तु खड़ी हुई छिन 


 खतसई-संहार - श्३प 


3 2 व कर पद 
'छिनमें -छुप्परका तिनका लेती है, अर्थात्‌ मोतीमाला देख 
महामोहित दोती है, चतुर सखी यह देख ठण तोड़ती है ।” 
बा 'उिििशकििििि 5 
' 'चतुरं सखी तो भला तृणच्छेदनरूप अपलक्षण क्‍यों 
करने लगी है, पर यह कविता आपके अ्नर्थोंसे पनाह माँगती 
हुई. मुहमें तृण लेकर चायस्व मां, पाहि मां? चिल्लावी हुईं, 
जरूर प्रार्थना कर रहो है कि उसकी जांबरूशी करदी जाय तो 
बड़ा पुएय हो | हम भी आपसे सहृदयाके नामपर अपील 
करते है ''नं हन्तव्या निरपराधा निराक्षया तपरिविनी कविता” 
. * इस दोहेके साथ जो अन्याय और अनर्थे किया गया 
है, बह वर्णनातीत है ! जिस दुदंशासे इसकी सूरत बिगाड़ी 
गयी है, जिस बुरी तरहसे इसका सर्वेनाश किया गया है, इसे 
अनर्थकी भट्दीमें फरोका गया है, उसका वर्णन करते 
ओर सुनते हुए कलेज्ञा मुंहकों आता है! हृदय-पटल फटा 
जाता है | विराटके यहाँ अज्ञातवासमें रहते हुए भौमने जिस . 
'पशुमार'से ( पशुमास्ममारयत्‌ ) कीचकका वध किया था, 
उसके हाथ, पैर आदि अवय शको शरीरमें गड़ोकर “पिण्डा- 
करार” बना दिया था, उसी 'पशुमार'से यह दोहा मारा गया 
है !! कीचकको तो उस दशामें लोगोने किसी प्रकार पहचान 
भी लिया था, परन्तु यह बिलकुल नहीं पहचाना जाता ! 
'कवीचक'को अपने दुष्कमोंका दुस्ड मिला था, यह गरीब 
विना कुसूर ही मारा गया! इस छोटेसे दोहेकी नन्‍्हींली 
ज्ञानपर इतना जुल्म ! 
यदि सतसईके अन्यान्य दोहे, जिनका कि विद्यावारिधि- 
जीने अपनी टीकामें कृत्लेआाम किया है, वारिधिजीको बख्श द् 
माफ कर दें, अपने खूनका वर्दला न सी चाहे और केचल एक 
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है 





शक पक जि मकीकिलर पक, किए हा 

यही दोहा, सह्ृदयोौकी ससामें फ़रयादःकरने लगे, तो यकीत्. 
कामिल: है,कि सभा .इत्तफ़ाकुरायसे वारिघिजीके खिलाफ 
सख्त फेसला दे, वारिधिजीको लेनेके देने पड़ जाये ! सुनिये 

ओर खूब ध्यानसे देखिये कि मूलपाठकी क्या डुगेति बनाई है-- 

. हुं कपूर मर्निंगय रहा, ।शिले तनदुति -गुक्ताएि 4 

छत्छन खरी विचच्छनों, लखाति छाय तब आलि” - - 

यह वहुटीकासम्मत, शुद्ध पाठ है। अ्रव ज़रा इससे वारि- 

घिजीवाला पाठ मिलाइये, देखिये, उसमें और इसमें कितना 

भेद है? 'छायः का 'छानिः वनाकर अर्थ करते हैं “घर-' 
का छुप्पर (9? . आम 
ऐसेही मौके लिये शायद्‌ 'आज्ञाद' ने यह कहा है-- 

"हैफ आता है कि खोई उम्र मज़म बांध बांध, . 

पेसी वल्द्श से तो वेहतर था कि छुप्परं वांधते ॥7 ... 
उक्त दोहेकी हरिप्रकाशदीका--..... रे 
“है कपूर इति । खखी नायिकाके रूुपकी स्तुति नायकर्सो 
करति है। नायिकाके वनढुतिसों मिलिक मुक्तालि जो हे 
मोतीकी माला सो कपूरमनिमय हो रहीं है। अर्थ यह कपूर 
मनि ही होय रहो है घ्रान्ति बस॒ते, खरी विचच्छुनो--प्रतिप्रवीन 
जो है आली सखी सो भी तुनके छुआय के. लखति छहै-- 
जानती है। कपूरमनिकों हाथ. पै. धसे, तन पै धरके उठावे 
वो तृनको लिये ही उठि आबै । यहाँ तदश॒णालक्कार और 
भान्ति अलंकार है. झुक्तावलीने अपनो गन. स्वेतता ताको 

छोड़ि तनद्यत्तिको गुन लियो ।? इत्यादि । दि 

. भाव यह है कि नायिकाके गलेकी मोतीमाला, शरीरके 
कुस्द्न रंगे मिलकर कर्पूर-मणिसी पभतीत होने लगी। छफ़ेद 
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रंगके मोती पीतंवर्ण होकर 'कर्परमंणि'का धोखा देने लगे। 

यहाँतक कि पास रहनेवालो श्रतिचतुर सखी जिसने माला- 
के मोतियोको गलेमे पहननेसे पहले, उनके असली रंगमे देखा 
था, वह भी बार बार धोखा खाने लगी कि माला तो श्वेत 
मोतियोकी थी, यह 'कप्रमणि! कहाँसे आ गयी! अपने सन्देह- 
की निचृत्तिके लिए वह परीक्षा करने लगी कि यदि यह कप्रमरििः 
होगी तो तिनकेको खींच लेगी, तिनका उससे चिमट जायगा 

“कर्परमणि!”का दखरा नाम संस्कतम 'तणमणि' भी हे 
जिस प्रकार अ्रयस्कान्तमणि ( चुम्बक ) लोहेकी खींच लेती 
है, इसी प्रकार 'कपरमणि' या 'तृणमणि'का यह स्वभाव हे 
कि वह तिनकेको खांच लेती है। संस्कृतमे 'शुंकुक्र' कविका- 
एक पुराना छोक है, जिसमें तृणमणिके इस गुणुका उल्लेख है- 

“ये ग्रहन्ति हठात्तणानि मणयो ये वाण्ययःखएडक 

ते दृष्ठाः प्रतिधाम दग्धमनसो विच्छिप्नसंख्याशिरम । 

नो जाने फिमभावतः किमथवा दैवादहो श्रूयते 

नामाप्यत्न न तादशस्य हि मणे रलानि गह्लाति यः ॥? 

कवि कहता है कि जो हठपूर्वक तिनकेको या लोहेके ठुकड़े 
को पकड' लेती हैं, ऐसी जीजलानेवाली मणि( तृणमरि 
अ्रयरुकानतमणि ) तो घर घर अत्यधिकतासे मिलती है, परन्तु 
न जाने अभावसे या असाग्यसे किसी ऐसी मशणिका पता 
नहीं लगता, नामतक नहीं सुना जाता, जो रलोको खींच 
लाया करे ! 

तिनके और लोहेको खींचनेचाली मणियोसे कया फायदा 
रखको खींचनेवाली मणि मिले तो कुछ वात भी है ! उससे 
कदिज्ञी रलोका शिकार खेला कर ! 

फारसीमे 'कफ्रसणिको कहरुवा कद्दते हैं| उठे कवियोने 


# ० 
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भी इसमे यह गुण माना है कि वह तिनकेको प्रकड़ती है 
( जैसा कि उसके शब्दार्थले भी श्रकट है ) 
काह # कर देता था मेरा शौक इक इक + कोहको 
ओर तमांशा देखती थी में लगा कर कहरुवा | 
( 'यज़दानी--'पासखे-हिन्द' ) 
“मुनक्रिरे यकरंगिये माशको आशिक थें जो लोग 
देखल क्या रंगे-काहो कहरुबा. मिलता नहीं ?'' 
( अमीर, लखनवी ) 
अशीमान्‌ विद्यावारिधिज्ञीने ' हे कपूरमनिमय रहो!!का 
अर्थ किया "कप्रखी होकर मनमे रही'? 'छुधादीधितिकला' 
की. तरद यहां भी पदच्छेद करके सत्यानाश किया है। ' 'कपूर”- 
का अर्थ 'कपूरसखी? (? ) “मणिमयका श्र “मनमे (?)”। 
“खरी विचच्छुनों (अत्यन्त चतुर) पदमेसे [| आपने 'खरी'को 
पृथक करके 'खड़ी हुई! (? ) कर दिया ! 
छाय-छुब्माकर-का. छानि! बनाकर. 'छुप्पर' (१) 
छादिया ! जिस ( छुप्पर )मेसे “खड़ी हुईं सखी छिन विंनमे 
सिनका ले रही है! | द्वाय री श्रकिल ! तू विद्यावारिधिजीके 
हिस्सेम क्‍यों न आई ? यह न सोचा कि मोतीकी माला पद 
सनेवाली, छुप्परोम नहीं रहा करतीं !! 
“अर्थात्‌ मोती माला देख महामोद्दित होती है, चतुर 
सखी यदह्द देख ठण तोड़ती है । 
यह 'महामोहित' कौन दोती है ? ओर 'चठुर सखी यहद्द 
देख तर क्‍यों तोड़ती है?? कद्दी यह वावली तो नहीं होगयी 7” 
+ कटदृदवा कर्पूर- 





&8 फाह-तिनका-घार | + कोह-पहढ़ | 
# कै). ७ |] कक 2 प 
“गाणि ( तृणमाणे ) कहदरबाका रग पीछा द्वाता € | 
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इस दोहेकी टीका प्रारम्भसे अन्त तक “उन्मत्तप्रलाप ' है ! 
अलड्जार इसका भी आप दृद्धप. कर गये है ! 
ह और ४० ५६ 
२६-ले चमकी चालिजात तित,"जित जलकोंलि अधार । 
कॉजत केसर नीरसों, तित तित केप्रनौर ॥५५१॥ 


“प्रिया जलमें गोता मारकर जिधर तिधर चली जाती है 
और जलकेलिमें अ्धी हो रही दै। अपने शरीरमे लगे केशरके 
नीर सो जिधर तिधर केशरका नीर करती है। धर्म लुधा- 
लंकार!! क्‍ ( पू० १८० ) 

घर्लुप्ताल्ञार (?) कया; इसे तो 'खबलुप्तालझ्भार' (?) या 
सर्वताशालझ्ञार' (?) कहे तो ठीक हे 
मा जिधर-तिधर चली जाती है ओर जलकेलिय 
अधी (अंधी ? ) हो रही है?... ...... आपकी लेखनी भी प्रर्थ 
करनेमे अंधी हो रही है और अनर्थके कीचड़मे. लिपटी हुई 
' ज्ञिघर तिधर चली जाती है, उधर उधर ही विहारीकी काव्य- 
वापीको गदला कर देती है |! उसमें कीचड़ घोलकर अपेय 
बना देती है! रखमें विष घोलता इसे हो कहते है | वनीकतो 
बिगाड़ना इसीका नाम हे -! 
विद्याचारिधिजी ! '“घर्मलुप्तालक्लाए” कैसा होता है [? यह 
आपने कौनसे साहित्यमे पढ़ा या देखा है ? मालूम होता हे, 
'मतवशञ्न-इलाही?ः--तामक लेथो प्रेसकी छुपी श्रशुद्धप्राय 
लालचन्द्रिका!से ये अलंकार आपने उड्धाये हैँ, उसमे जो 
शुद्ध अशुद्ध लिखा है, उसे आप आँख मीचकर नऊल करते 
गये है, यह “धघमेलुप्तालज्ञारशमी उस पुस्तकके १७६ पृष्ठ पर 
है, वहोंसे ज्यौका त्यों . उठाकर आपने रख दिया है, इस 
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नामका कोई अ्रलइगर होता भी है या नहीं, यह. जाननेकी 
आपने ज़रूरत नहीं. समझी, ने मालूम वे अन्य कई सतसई 
जो आपने टीका करते समय सन्म्रुख (? ) रक़्खी थीं, क्या 
करती रहीं! उन्हें आपने ज़रा भी तकलीफ नहीं दी । यदि 
सचसुच हों उन्हे श्रपने सामने :रक्खा था तो चाहिए था 
कि कहीं तो उनसे काम लेते ! बुद्धिपर ज्ञोर डालकर 
समभनेकी कोशिश करते, समभमे न आता, किसीसे 
पूछते, इतनेपर भी यदि चुद्धि काम न देती, कुछ न समभ 
पड़ता, तो जाने देते, कोई मजबूर तो नहीं करता था कि 
आप सतसईपर ज़रूर ही टीका लिखकर पांचों सवारोमे 
नाम लिखाव ! पाठकबृन्द्‌ ! श्राठ प्रकारकी 'लुप्तोपमाः होती 
हैं, उन्हींमें एक “घमलुप्तोपमा” है, जैसा कि 'कुधलयानन्द'में 
लिखःए हे । गा 
“चरायॉपमानधर्मांणामुपमावाचकस्थ च । 

एकद्विउ्यनुपादाने्भिन्ना लुप्तोपमाष्धधा ॥ ” 
इसीका अजुवाद यह “'भाषाभूषण'”'मे दिया है-- 

“घधाचक धर्म रु चने निय हे चोथो उपमान। 

एक बिन छेबिन तीनि विन 'लुप्तोपमा! प्रमान ॥” 


इसी “घर्मलुप्तोपमा”की आपने “धमंलुप्तालद्वार” (?) 
लिखा है ! इस शाट्ट-हेड-राइटिंग या मसुख्तसिर नवीसीका 
कुछ ठिकाना है ! श्रलंकारसे अ्रधिक आपने श्रथंकी-दुदशा 
की है। 'मतवअ-इलाहीःबाली लालचन्द्रिकासे श्रापने 'धर्म- 
लुप्तालंकारः तो उठा लिया, पर उसका श्रथ छोड़ दिया ! 
यदि उसे भी ले लेते तो ““****** ज्ञलकेलिमे श्रंघरी हो रद्दी 
है, अपने शररीरमे लगे फेशरके नीरसों ज्ञिघर तिधर केशरका 


तीर करती हे” यह मद्याविचित्रता तो न आती ! जलकेलिम 


/खतखई-संद्दार रेडर 


अधी ( अंधी ? ) दो “रही है, तभी तो “'जिधघर तिधर! चली 
लाठी दे, बेचारीको सूझता नहीं कि किधर जाना है ! उसके 
( प्रियाके ? ) शरीरमसे 'केसरका नीर! वारिथिजीने अपनी 
औओरखसे लगा-दिया ! जिससे वह जिधर तिधर 'केशरका नीरः 
कर रही है !!! वहाँ ( ४६० दो०्की टीकार्म ) तो. भ्रीमानने 
जमनाके नीले जलपर नीले श्रॉचलका तम्बू ताना था; यहाँ 
प्रियाके केशर-कान्ति गोर शरीरपर, 'केशरका नीर' रूपेट- 
कर “जिधर तिधर केशरका नीर! करा दिया! इतनेपर 
सी यदि 'रसीली? सतसई 'अति ललित मधुर मझुग्धः अलंका- 
रोसे “सर्वाकह्षभूषित” होकर घर घर न पघिराजे तो वारिधि- 
जीका क्‍या अपराध ! 
उक्त दोहेकी लालचन्द्रिका-- 

“सखी का वचन सखी से । मारके गोता चली जाती हे 
चायका तिधर, जिधर जलकेलि का अ्धीर नायक है । करती 
है कैसर का पानीसा तिधर तालाबके पानीको । यमक 
ओऔर घर्मलुप्तोपसालझ्ञार। केसर केसर, यमक । केसर:चीर, 
डपसान, सरनीर उपमेय, से वाचक। रंग धर्स नहीं, ।? 
(डा० प्रियसेन-सम्पादित लालचन्द्रिका ) 

हरिप्रकाश, विहारीविहार, तथा 'अनवरचन्द्रिका' इत्यादि 
पुस्तकों उक्त दोहेका पाठ इस प्रकार है-- 

“ले चुसकी चलि जाति'जित जित जलकेलि अधीर । 

कीजत केसरनीरसे तित तितके सरनीर ।” 
. इस दशाम यह अर्थ होगए[-- द 
 जल-विहारमे चञ्चल नायिका, चुभमकी>डुवकी ( गोता ) 
मारकर, जहाँ जहाँ चत्नी जाती है, वहीं चहींके, सरण्ताला- 
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न "के अपनी श्रद्वकान्तिसे केशरके नीरके तुल्य बना 
| 

जलमग्न नायिकाके शरीरकी कान्तिसे सर-नीर, . केशर- 
जलके तुल्य प्रतीत दोने लगता है, कान्ति-छुटांको जल छिंपः 
नहीं सकता, वह उससे रगा जाकर केशरके पानी संरीखा 
दीखने लगता है ! जल्ञकी स्वच्छुता और उससे कंहीं श्रधिक: 
शरीरं-कान्ति प्रशंसनीय है !! -: 

विद्दरीलालजीके मतमे तो -नायिकाके शरीरकी कान्तिसे 
तालाबका पानी केसर रंगका प्रतीत होता है ओर श्रीमार् 
वारिधिज्ञी उसे. “शरोरमे लिंपंटी हुई केसर” छुड़ाकर रेंग 
रहे हैं | | दोनोमे कितना सादइश्य है | केसी अ्रच्छी टीका है ! 
कया विचित्र भाव है ! सहदय काव्यक्ष विचार कि विद्या: 
वारिधिजीके इस श्रथंकी विद्यमानतामे।) भी क्‍या यह दोहा, 
विद्दायरीका दोहा कहला खकता हैं? और इसे इस दशाम ' 


काव्य कह सकते है ! ! ! 
> > >८ 


अिकल गम व अदरभ# + कहर अं जहर ा# भिकऔ पक जप अर बह क.० कि ५ 





२७-बोटि रही आति सघनवन, पोठे सदन मन माँहि । . 
निराखि दुपहरी जेठकी, छाँहों चाहत छौँहि || ५७० ॥| 

' अतिधघने वनमें, श्रथवा मनरूंपी घरमें वेठ रहीं जेठकी 
दपहरी देखकर छांह भी छाँद चाहती हे द्व॒त्तके नीचे छाद 
मानों दपहरी देखकर आती है श्राशय यह कि, ज्येष्टम 
सघनवन या मनके भीतरही छाँह मिल सकती हूं 
“हेतूत्थक्षा? ( पृ० १८६ ) 
.. श्रीमान्‌ विद्यावारिधिजीके यहाँ तन और मनम . कॉई 
भेद नहीं, वह इन दोनोंकों एकही समभते है। मनका तन, 
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५ 
अहम के जज 5 बन फिर कली कक सिकक. वखिी है जज 2० ्िओं 


और तनका मन, कर. देना, आपके बाय हाथका काम है ! 
'चितवन भोरे सायको” इत्यादि, २१३ दोहेकी टीकामे 
“यह बात नित्य मेरे शरीरमें आनकर खटकती है'' लिखकर 
आपने 'चित्तका अथे शरीर बतलाया है, न ओर यहों 
"वैठि सदन मनमाहिशकी मन माहि ” बनाकंर 
प्रमझुपी घस्मे बेठ रहीं? फुर्मा दिया।|न जाने ये कोन हैं, 
ज्ो सनरूपी घरमे बेठ रहीं ! इन्हे क्या कहीं और बैठनेकों 
जगह नहीं मिली ? और आशय तो आप ऐसा खोलते दे 
कि 'बावन तोले पाव रो ! देखिये न क्या अ्रच्छा आशय है 
“आशय यह कि, ज्येष्ठमे सघन बन या मनके भीतर ही छह 
घप्िल सकती है -- 
दर्यो महाराज ! ज्येष्ठम और कही छाँद नहीं मिल सकती ! 
तदखानौो, पदे हुए मकानों और पहाड़ोकी गुफाओम सभी 
नहीं मिल सकती ,! और तो खेर जो है सो है ही, पए यह 
“पनके भीतर ही छाँद मिल सकती है? किस सायंस या 
फिलासफूीम लिखा है! छाँदने भी चलते चलते क्या जगह ढूंढी 
है । सब स्थानोकों छोड़कर छाँद भी मनमें दी रहने लगी! 
हर्ष, शोक, चिन्ता, इत्यादि तो मनमे रहते ही थे, अ्रव 
छोद भी वहीं पहुँच गयी ! अच्छा ही हुआ, भीमान वारिधिजीके 
अरशयज्ुसार, अब ज्येप्रके महीनेमं किसीके भी मनमे सनन्‍्ताप 
न रहना चाहिए ! छायाके नीचे सनन्‍्तापका क्‍या काम ? 
यदि आपकी टीकाके प्रसादसे वर्षेसरमें एक महीना भी,शोक, 
चिन्ठादिके सनन्‍्तापसे लोगोके मन बचे रहे दो इसे परमलाभ 
ही समभना चाहिए | उक्त दोहेका भाव यद्द है कि-- ु 
स्येछ्ठ मासकी जलती डुई दुपहरी(मध्याह से घबराकर 
छाँद भी मानो छोहे चाहती है! इसीलिए वद अत्यन्त सघन 
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थनमें छिपती है,और मकानोक़े अन्द्र घुसती है,शरीरके तले 
आश्रय. ढूँढती है। मध्याहके समय शरीरकी छाया. पेरोपर 
आ जाती है। जब॑ .घबराकर स्वयं छाया भी छायाको ढंढने 
लगे तो उस गरमीका क्या -ठिकाना है! केसा अद्भुत वर्णन 
है ! उत्प्रेज्ञामें क्या द्वी अच्छी अत्युक्ति है! ..् 

“सदन-तन माहि?”का अर्थ श्रीलह्लूलालजीने “शरीर- . 
रूपी घरमे' किया है, ओर हरिकविने “खद्न ८ घरमें और 
तन - शरीरमे” इस प्रकार पृथक किया है । 

अनवरचन्द्रिका, हरिप्रकाश, विद्यारीविहार, कष्णकवि- 
की थीका, श्ट्ह्लारसपशती, ओर लालचन्द्रिका, इन सब 
पुस्तकोर्म “'सद॒न-तनमाहि” यही पाठ है, केवल “रसचन्द्रिका" 
में “खदन मन माह” ऐसा पाठ है, पर वहाँ भी. मनका 
अरथ ( उत्प्रेन्ाव्यच्जक ) “मानो” करके “हेतूत्पक्तालझ्लार? 
माना है | “ मन रूपी घरमसे” यह महाविचिंत्र श्र्थ तथा 
/ / अमन ्येप्ठम 20% कक 'मनके भीतरही छोह मिल खकती. 
है--” ऐसा अलौकिक आशय 'विद्वद्वुन्दशिरोमणि' विद्या- 
वारिधीजीके सिवा और कौन बतला सकता है ! पाठकोंकों 
याद होगा "मनु सखिसेखरकी श्रकस” दोहेकी टीकाम भी 
विद्यावारिधिजीने “मज्ु”का अर्थ शिवजीका “मन” किया हैं 
इस “मल” शब्दने तो मानों विद्यावारिधिजीको धोखा देचेका 
ठेका ले लिया है 

विद्यावारिधिजी ! आपने तो भूमिका घोषणा की दे कि 
“आजमशाही संग्रहके श्रेनुरूप लल्लूलालजी संग्रहीत दोहा- 
का अज्ुसरण करके इस टीकेको निर्माण किया है ?-- 

फिर आपके टीकास्थ सूलपाटमें यह कमबरूुत मन छेलावचा' 


बनकर आपको छुल्लनेके लिए कहाँसे श्रा कूद ? “लालचन्द्रि- 
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'का”में तो “खदन तन माहि” यही पाठ है न १ क्‍यों महाराज !. 
>....... ४ ३ 
२८-हट नव हठीली कर सके, इहि पावस्त ऋतु पाय । 
आन गाँठ छाटि-जाय त्यों, माच योठि छुटि जाय ॥१८०शा। 
“इस पावस आऋतुको पभाप्त करके, हठीली हुठ नहीं कर 
सकती । पावस( वर्षा )को पाकर जैसें ओर गाँठ छुट जाती 
है इसी प्रकार मान गाँठ भी छुट जाती है “विभावनालड्भार” 
( पू० १८७ ) ल्‍ 
विद्यावारिधिजीके हकमे यह अच्छा होता कि वह अल- 
ह्लार-निदेशकी नकल न करते । उस दशामें उनकी बहुतसी 
पोलं छिपी रहती, श्रव उन्हे दो फरियादियोसे पिएड छुड़ाना 
कठिन दो रहा है, एक चुप रहता है, तो दुखरा बोल उठता 
है, और दूसरा ख़ामोश रहता है तो पहला चुग़ली कर देता है ! 
“जो चुप रहेगी ज़बाने-खन्जर तो खूं पुकारेगा आस्ती का! -- 
फ्ारसीमे एक कहावत है जिसका आशय यह है--“गवेया 
कुछ और गाता है झंर सारंगी कुछ ओर बोलती है” इसी 
प्रकार हमारे वारिधिजी महाराज अर्थ कुछ करते हैं ओर 
अलड्गर कुछ लिख देते हैं! जिस प्रकार यदि कोई मलजुष्य, 
फिसीके अलझ्लार (आभूषण) वलात्‌ छीन ले, या मालिककी 
अलुपस्थितिमे चुरा ले, तो चह उन भूपषणोका मूल्य या पाप्ति- 
स्थान नहों वतला सकता, ओर यदि वह अपहत्तों मितान्त 
अ्नसिज्ञ हो तो किस अलड्भञारको कहाँ धारण करना चाहिए, 
असुक अलझ्लारका क्‍या नाम है, यह भी नहीं जान सकता | 
इसीपकार बिना सोचे समझे नकल करनेवाले, लेमगू 
टीकाकार या ग्रन्धकार लोगांकी सी दशा है । कहा तो करते 
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हैँ कि “नकृल करनेमें अकिलकी ज़रूरत नहीं,” पर वारिधि- 
जीने अपने दृष्टान्तसे सिद्ध कर दिंया है कि नकल करनेके : 
लिए बड़ी श्रकिल चाहिए, .अस्यथा बिना सोचे समझे 
अन्धाधंध नकल कफरनेवालोकी यही दशा होती हे जो हमारे. 
श्रति : ललित मधुर सुग्धः टीकांकारकी यत्र तंत्र हो रही है ! 
ए्रठ८ बदल गया, अथका श्रनर्थ हो गया, जिसके गलेमे 
वह अलक्षार पड़ा था, वद्द ( कचिता ) जल भ्ुनकर राख हो 
गयी, पर अल्लकह्लार ज्योका त्यों बना हुआ है ! उसे ज़रा 
भी श्रॉँच नहीं आयी ! न वह हटा न फूटा, न गला न पिघला !. 
लड़का मर गया, पर वाघाज़ीका. गंडा नहीं टूटा [[इस 
अच्छेय, असेद्य, ग्रविकार्य, अलोकिक श्रलड्ञारको शतवार 
धन्य है ! ओर इसे कविताकी चितासे निकालकर पवलिकर्म 
पेश केरनेवाले टीकाकार खाहबकी हिम्मतको हज़ार बार 
आएफूरीं ( धन्य ) है !! क्‍ ह 
हा / व्जञ्रमथि विभ्ावने ../ टॉकाचितायायनथारिनिना 

भस्मीसय नामशेपतामप्यतायां स्वाघारसतायां काविता-कामिन्यां 
कृथ त्वमारि तथा सह तत्रेव त्रपविलाय न विलाचा / वीहिश- 
प्रियवजनविरहिता त॑ सुखमुपदर्शयन्ती कि न जिद्ठोति / एव 
गतेषि जीविन्ती त्वां करुणा लज्जा वा नविहिणादि / जडहृदर्य + 
कन्‌ ताहशं कान्तिकमर्नीयं स्वाधारभूत॑ कण्ठमपरत्र आप्त्या6 | 
घिक्ते-शियवियुक्ताया जिजीविपामू 

. अयि विद्यावारिधिमहाश्य [,तिप्ठलचेवनों वराको विभा- 
वना, भवान्‌ हि विद्वदवन्द्शिरोमणि'रापि सूत्या कथ नाम 
नाशडऊते विलज्जते वाउत्तदरश समाचरन्‌ | एप हि क्षते क्षारानक्षत्र 
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,खिका स्‍िकआ “भेज 
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यत्तरलोकमृपयस्तस्थ  शभियजनस्यालंकारादिक अ्रदर्श श्ोकोदी- 
पन नाम |! 


सहृद्य पाठकगरणु ] उस स्वर्गीय दोहेका पाठ और अर्थ 
_ इस प्रकार था-- 

“हुठ न हटीली करिसके, इहि पावस ऋतु पाय। 

आन गाँठि घुटि जाय त्यों, मान गाँठि छुटि जाय ॥” 


'सखीका वचन मानवती नायकासे, के कविकी उक्ति। 
हे हठीली स््री, हठ नहीं कर सकती, के हठीली नायका हठ 
नहीं कर सकती, यह पावसकी ऋतु पांकर। ज्यों ओर गाँठ 
घुट जाय हे, त्यों सात गाँठ छुट जाती है पावसमें। विभावना- 
लड्ढार । विरुद्धसे काज | घुटनेके कारणसे गोठ छुटना काज 
हुआ ॥!' ( लालचन्द्रिका ) 


“हट न इति | सानिनो सो सखी वचन-- 

हटीली जे है नायिका सो हठ नहीं कर सकती है, नायक 
सो, यह नवजोबन है ओर पावर वर्षा ऋतु है ता को पाय 
के, वर्षामे ज्यों > जैसे आन गॉठि > सनकी मजकी, सो 
घुटि जाति है > घुर जाति है, गाढ़ी दहोय जाती है, मानकी 


जो गांठि है दढ़ता सो छूटि जात है | दहृठीली हृठ नहीं करती 
है, ता को पुष्ट कियो, पावस ऋतु उद्दीपन सो । काव्यलिहः ॥? 
( हरिप्रकाश ) 

अभिषाय यह है कि कामोद्दीपन वर्षाऋतुम मानिनी 
नायिकाकी मान-अन्थि कायम नहों रह सकती, वर्षा सन 
या मूँज़की रस्सीकी गाँठ जैसे कड़ी पड़ जाती है, देसे ही 
हंठीलीकी मान गाँठ ढीली पड़ जाती है, ख़ुल जाती हे। गाँठको 


रेड८ विहारीकी सतसई 


कड़ा करनेवाले वर्षारुपी कारणसे गॉाँठका ढीला-पड़ना-रूप- , 
विरुद्ध काय्य हुआ, इसलिए--- 
“विरुद्धात्काय्यंसम्पत्तिदेशा . काचिहद्विभावनां 
शीर्ताशुकिरणास्तन्चीं हनत सन्‍तापयन्ति ताम्‌ ॥ 
“काह कारन त॑ जबे, कारज होहि विरुद्ध । 
करत मोहि सनन्‍्ताप यह सखी ! शीतकर शुद्ध ॥”. . 
इस “कुबलयानन्द” और "“भाषाभूषण 'के लक्ष्य लक्षणा- 
चुसार यहाँ पॉचचीं 'विभावना' है | गे 
विद्यावचारिधिजीका न जाने कौनसा निराला अ्रलज्ञार 
शास्त्र है, जो “ जैसे और गाँठ छुट जाती है इसी 
अकार मान-गाँठ भी छुद जाती हे” इस दशा भी “विभावना” 
बतला रहे हैं! 
अस्यां पनरदशायां नापिं वियावना, 
न चेदं काव्य , उन्मत्तप्रलापोयम्‌ || 
पद ३८ | 
२९-क्षियो सबे जय कामवरश, जीते सबे अजेथ | 
.कसममश्नराहिं झर घनषकर, अधघहन यहन ने देय ॥4८६ 
“जिसने सब जगतको कामके श्राधीन किया सव अजे 
योँंकों जीत लिया अगहनका महीना उसी कामदेवकों धछ्ठप 
चाण हाथमें धारण करने नहीं देता अर्थात्‌ जाड़ेसे उसके हाथ 
पैर भी सुकड़ते हैं “असिप्राय विशेष" ( पृ० १८& ) 
न जाने किस मुहत्ते ओर किस श्रवस्थामे वेठे हुए श्रीमान 
चविद्वदृद्वुन्द्शिरोमणिः यह अपूर्वे दीका लिख रहें है | टका 


'लिख रहे हैं या वेगार टाल रहे हैं ! कोई भी खस्थ 5 प्रक्ृति- 
स्थ और समभदार शादमी, जिसमें ज़रा भी सहृदयता दोगी 
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भारी भूले करनेवाला मनुष्य 'विद्याचारिधि” और ' विद्वद्चुन्द- 
शिशोमणि” किधरसे ओर केसे हो सकता है, यह रहरूुय 
बार बार सोचनेपर भी हमारी समभमे नहीं आता ! कोई 
सज्जन समझा द्‌ तो बड़ी ही कृपा हो ! 

“जिसने सव जगत्‌को कामके आ्राधीन किया, 
“'“अझगहनका महीना उसी कामदेवको” “ “यह क्‍या 
गोरखधन्धा है ! जिसने! किसने ? कया कामदेवने ? बहुत 
अच्छा, “सब जगत्‌को कामके श्राधीन किया” जो किया 
खूब किया । हाँ, तो क्या यह 'अगहनका महीना! 'उसी काम- 
देवको! जिसने खब जगत्‌कों कामके श्राधीन किया था 
धन्नषबाण धारण नहीं करने देता ! क्‍यों नहीं धारण करने 
देता! आपने मालूम भी किया ? यदि यह काम ( जिसके 
आधीन सब जगत्‌को किया है ) कामदेवसे सिन्न कोई दुसरा 
व्यक्ति है, तब तो अ्रगहन श्रच्छा नहीं करता कि ऐसे स्वार्थ- 
निरपेक्ष, परोपकारी, विजयी, योद्धाके कार्यमे विष्न डालता 
है, उसके हथियार छीनता है, जिसने सब जगत्‌को जीत- 
कर भी दूसरे व्यक्ति--कामके अधीन कर दिया है, अपने 
पास कुछ नहीं रक्खा ! ओर यदि 'काम' ओर 'कामदेव' 
दोनों एक ही व्यक्तिके नाम हैं, ओर चह नेपोलियनकी तरद 
जातीय साम्राज्य स्थापित करनेकी आड़मे लव कुछ अपने 
ही अधीन करके स्वार्थंसिद्धि करना चाहता है तो अगहन- 
रूपी नेलसनने अच्छा ही किया कि ऐसे स्वार्थपरायण 
शान्तिभड्ककारक उपद्रवीको कुशिठवशक्ति करके, हाथ पैर 
सुकोड़कर एक कोनेमे विठला दिया ! द 
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टीकाके अन्‍्तमे अलंकारके स्थानपर- वारिधिजी - लिखते 
नह “४ अभिग्रायविशेष ? ! (१) यह “अशिप्रायविशेष ! क्या है ? 
इसे आपने अलंक़ारके स्थानपर लिखा. है, पर साहित्यभन्थों- 
में बहुत ढूँढनेपंर भी. इस नामका कोई अलक्लार नहीं मिलता, 
किसी अन्थमे हो तो वारिधिजी पता दें |! क्या इस दोहेका जो 
अभिष्राय आपने टीकामें लिखा है, उससे भी कोई झोर 
विशेष गूढ़ अभिप्रांय है ! जिसे आप ' सदंसाधारणकी बुद्धि 
में प्रटट (? ) करना” नहीं चाहते ? कोई ऐसीही खास बात 
मालूम होती है, तभी तो. आपने "“अ्रभ्िप्रायविशेष” लिखा 
'है ? यदि कोई विशेष रहस्य श्ोर गोपनीय बात न हो-तो 
बतला दीजिये, क्योंकि किसी .अवश्यज्ञातव्य विषयकों अ्पन्ने 
पाठकौसे छिपाना, डीकाकारके धर्मके विरुद्ध है, शोर फिर 
आपने तो खासतोरपर 'कविवरका आशय -सर्वसाधारणकी 
बुद्धिमें प्रगट कराने 'की इच्छाले इस “अति ललित मधुर 
'मुग्ध'” टीकाको लिखा है ! ऐसी दशामें श्रापको यह 'श्रसि 
प्रायविशेष” कदापि नहीं छिपाना चाहिए! श्रस्तु, आपने तो 
इस “अभिप्राय विशेष” को सर्वसाधारणसे, बड़ी हिकमत्तके 
साथ छिपाया ही है, पर 'ताड़ जाते हैं ताड़नेवाले' हमने भी इस 
रहस्यको खोज ही निकाला, इसकी तहतक पहुंच हा गय ! 
लीजिये, सुनिये शोर सच वतलाईये कि हम इस “अमिप्राय 
विशेष "के खोलनेमें समर्थ हो सके हैँ या नहीं ! दिद्याचारिधि 
जी ! आप तो 'अपने बछुड्ेके दाँत' पहचानते द्वी ६ ! पाठक 
चुन्द !  लहलूलालजीने . श्रपनी टीकांमे, खुरतिमिश्नकी 
“अमरचन्द्रिका' से प्रश्नोत्तरके और श्रलद्वारके दोहे यत्र ततन्र 
उद्धत किये हैं, विद्याचयारिधिजीने अ्रल॒द्वारोंके नाम ता वर्दास 
नकल किये ही हैं. ( यद्यपि आपने इस बातको कद्दी स्वीकार 
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शेपश.. विहारीकी सतसई 
सखसार खवंथा कामहीन दहोजाना चाहिए, कारण कि उस 
समंय तो जांड़ेसे ठिठउरकर कामदेव - शख्र श्रहंण-करनेमे बिल- 
कुलही शअशक्त दोजायगा, पर होता. इसके डलटा है, क्योंकि 
हेमन्तर्म काम ओर भी बढ़ जाता है [?. . 
द्वितीय प्रश्न--'और यह कि यदि 'जगतको कामने वशमे 
कर लिया! यह कहे तो अ्रगहनकी प्रश्नुता न रही, कामकी 
प्रभुता होगयी, ओर यहाँ वर्णेन अगहनकी प्रभुताका है ।” 
उत्तर--सम्पूर्ण अजितोकोी जीतकर, जगको अपने स्वामी 
कामके अधीन कर दिया, अ्रगहदनरूपी दासने (अपने स्वामी) 
कामको धन्नुषवाण श्रहण करनेका कष्ट नहीं दिया ! 
तात्पय्य यह कि शीताधिक्यसे ठिठरकर कुरिठतशक्ति 
हो काम धन्ञुषबाण छोड़नेकी विवश नहीं हुआं, किन्तु उसके 
सदभ्त्य ( कामोद्दीपन होनेसे ) श्रगहनने स्वेयंही सब 
संसारको जीतकर कामके अधीन कर दिया | . शर सद्‌- 
भ्ृत्यकी उपस्थितिम॑ स्वामीको स्वयं रखमे प्रवृत्त होनेकी 
ग्रावश्यकता नहीं होती, भ्ृत्यही खब कुछ कर देता हैँ, यह 
भाव। इस प्रकार दुसरे प्रश्चका भी उत्तर हो गया, श्रथात्‌ 
 जगको जीतनेसे अ्रगहनहीकी पश्ुता रही | 
विद्याचारिधिजीने , जो “अर्थात्‌ , जाड़ेसे उसके 
हाथ पैर भी सुकड़ते है? कददकर कामदेवके हाथ पेर झुकोड़े 
हैं, यह झुरतिमिश्रके अभिपरायसे- नितान्त प्रतिकूल और 
प्रतिविरुद्ध है, क्‍योंकि अगहनमें द्वाथ पेर छुकोड़नेवाला 
( प्रवल ) जाड़ा नहीं पड़ता, शीतकी प्रधानताके लिए हेमन्त 
प्रसिद्ध है, परन्तु कामके दाथ पेर उसमें भी नहीं खुक 
परत्युत उस समय उनमे और सक्तमता और कमंएयता आः 





: सतसई-संद्दार शेपप 
की आँखोसे ही श्रोफेल रहता हो ! ) आप इसकी अच्छी 
' तरह परीक्षा कर देखिये 'पूषका दिनमान' आपको बाज्ञारों 
और जद्भलोम॑ भी स्वच्छुन्द्तासे विचरता हुआ दिखतलायी 
देगा, चाहे आप रामगड्जाके पार पूर्वकी ओर चले जाइये, 
या नामेल स्कूलसे उधर पश्चिमकी श्रोर, सूर्योद्यसे सूयास्त 
तक, जिस समय देखियेगा, 'पोषके दिनमानःको अवश्य 
उपस्थित पाइयेगा ! जितनी देर भी वह रहेगा, सबके 
सामने, बराबर श्रपनी ड्यटीपर रहेगा, कभी संद्द छिपाकर 
घरमे न लुकेगा ! 

हा, ज़रा आशय तो खुनाइए, “आशय यह खसखुरालमे 
जमाई भी सकुचचश शीतल हुआ रहता है''--- तो क्‍या यह 
दोहा सखुरातमे गये हुए जमाईकी 'सकुचचश शीतलत! (?)- 
का चर्णन करनेके आशयसे दी विहारीने लिखा हे | श्रन्य 
वदीकाकारोंने ओर स्वयं आपने सी इसे 'ेमन्तवर्णन' के 
प्रकरण लिखा है, और इसमेसे आशय आपने सिफे “घरसें 
छुसा हुआ 'जमाई' निकाला ! क्‍या 'घरमे घुसे हुए जमाई।- 
में यह 'सकुचवश-शीतलता ! केवल हेमन्तर्म ही आती है ? 
अन्य ऋतुओमे चद खूब ध्ुष्ट बना हुआ, सबके सामने इधर 
उधर घूमता है 
ओर 'सकुचचश शीतलता की भी आपने एक ही:कही ! 
एक कवि तो कहता है-- 
“खदा वक्रः सदा क्ररः सदा पूजामपेक्षते। .. 
कन्या-रांशिस्थितो नित्य ज्ञामप्ता दशमोे ऋह: ॥? 
सहदयगण ! दोहेका शुद्ध पाठ इस प्रकार है-- 
आवत जात न जानिये तजि तेजहि खियरान | 
घर हि जमाई लो घस्चो खरो पूस दि्नि मान |११ 
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हम नहीं समझते कि जो आदमी जिस बातको बिलकुल 
ही नहीं जानता, वह उसमें टॉाँग क्‍यों अडाता- है | इतना तो 
चारिघिज्ञी जानते द्वी. होंगे कि वह अलड्भारके विषयम सर्वधा 
वैदेशिक ओर अ्रपरिचित हैं, फिर इस. गहनवनमें भदकनेकी 
जया ज़रूरत थी ! 
“अयधाबंलमारस्भी निदानं ज्यसस्पदः! 
९ ; 
र०-आवत जात ने जानियत तेजाहिे तजि पतियरान | 
घरहि जमाह लों पर्यो, खत्यो पृष दिनमान ॥५८२॥ 


“आते और ज्ञाते जाना नहीं जाता तेजको त्याग कर 
शीतल हो गया है घरमें जमाईकी सम घुला हुआ पूषका 
दिन खसकता है आशय यह सहछुरालमे जमाई भी सकुचचश 
शीतल हुआ रहता है। 'पूर्योपमा' ॥० ( पृ०१६० ) 

वाह सहाराज ! “धसयों खस्‍्यो'की ज्ुगल जोड़ी बनी 
रहे ! खूब मित्नी है ! यद आपने कहाँखे मेगायी है ? श्रापकी 
आदश लालचन्द्रिका'म॑ं तो यह है नहीं, और न, दृरिप्रकाश 
विहारी-विहा र, अनवरचन्द्रिका, रसचन्द्रिका, श्टज्ञारसप्तशता 
ओर कृष्णदतकी टीक़ामे इस जोड़ीका कद्दीं पता है! न॑ मालूम 
आपके हाथ कहाँसे लग गयी ! 'पूपके द्विमान'कों खूब 
'जमाईके सम (?) घरमें घुसाऋर” खसकावा है! क्या पूपका 
दिनमान, ओर जमाई, थे दोनों घरमे ही घुले रहते हे ! वाहर 
नहीं निकलते ? सम्मव है कोई घरछुलना, मिहिला( स्ंण ) 
जमाई घरमें ही घुला रहता हो, पर पृपका।दनमान ता 
खुले मैदान सबके सामने रहता हैं ? इस बर्ष पोपके दिनोंमे 
किसीको साथ लेकर ( यह इसलिए कि कदाचित्‌ यह आप- 
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“रुक्मिणीहरणका समय” यह तो ठीक, इससे . आगे 
मत्तसिंहकी गरजसे लेकर '*'“*' “मुख : देख हँसी 'तककी 
इबारतका कया मतलब है ? “और सबको पुकारकर यह 
वचन खुनाया” क्‍यों खुनाया ! कुछ प्रयोजन भी है! सुनिये, 
वचन भी क्‍या अच्छा सुनाया, न खुनाहोगा किसीने ! विरो- 
धियोकी सेनाकी बंदि (? ) में फैली, और सब राज््सोका 
मुख देख हँसी” न जाने यह किसने खुनाया, किसे खुनाया, 
कया खुनाया और क्यो खुनाया ! यह कौन 'फसी' 
ओर कौन हँसी, और क्यों हँसी ? विद्यावारिधिजीही 
जानते हो तो जानते हो | 'नीलदेवी'के 'वसन्त'को बाद तो 
समभमे ञ्रा जाती हैं, पर यह 'अति ललित, मसुग्ध, मधुर! 
अर्थे नहीं समझा जाता ! 

. कोई चीरवधू नायिका, शत्रुओंकी फोजमे कैद हुई बेठी 
है, कि इतनेमें उसके पतिने दूरले खिंहध्चनिसे गरजकर, 
शब्द सुनाया, अपने आनेकी सूचना दो । सुनते ही नायिका 
सबकी ओर देखकर अवशज्ञापूर्वक हँखी, अथात्‌ अब तुम्हारी 
बहादुरी देखी जायगी, अपने कियेका फल पानेको तैयार हो 
ज्ञाओ, तुम सबको पछाड़कर मेरा स्वामी अब मुझे छुड़ाये 
लिये जाता है । 

यह इस दोहेका भाव है। जयद्रथद्धारा द्वौपदीहरण या 
श्रीकष्णद्वारा रुक्मिणीहरणपर भी इसे समझ सकते हे । 

श्रीसातवाहनकी “गाधासप्तशती”में भी इस अथेफकी कई 
श्रार्या हैं, उनमेंसे एक इस दोहेके भावसे मिलती यद्द है-- 

चज्जपडणाइरिकं परणो सोऊण सिखिणीघोसम्‌ ! 
पुखिआाईं करमरिएें सरिसचन्दीयं पि णञ्रणाई ॥१४४ 
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इसका भावाथे>- . / -.' 
घरजमाई कद्दते हे खानादामादको श्रर्थात्‌ 'पुत्रिका'का 
पति। अभिप्राय यह कि. जिस प्रकार घरजमभाईका मान 
(प्रतिष्ठा) सखुरालमें निरन्तर, रहनेसे-- . . ... .... . . 
“ग्रतिपरिचयादवशा सनन्‍ततगमनादनाद्रों भवति” ..- 
घट जाता है, उसका तेज--रोबदाब, मन्द पड़ जाता है, 
मामूली वात होनेके कारण. उसका आना जाना किसीको 
मालूम नहीं पड़ता, वह.कब आया और कब गया, इसपर 
कोई विशेष ध्यान नहीं देता, इसी प्रकार पौषका दिनमान 
घट जाता है, पोष (हेमन्त)मे दिन बहुत छोटा हो जाता हे, 
उसमें तेज् (उष्णता) नहीं रह जाती, ठंडा हो जाता है। 
तथा मानिनी जनोंका मान-..रूठना भी उन दिनों चिर- 
स्थायी नहीं रहता । यहाँ मान शब्द स्छिष्ट है, अतएव .“पूर्णो 
घसा 'के अ्रतिरिक्त “श्छेषालड्लार” भी है। देमन्तवणनमे एक 
संस्क्रत कविका यह ख्छोक है, उसमें पोषके दिनमानकी 
कीणता कैसी विल्नच्षण उपमाओं द्वारा ्योतित की है-- 
“ज्ञज्ञा प्रोढ्सगीदशामिव नवस्त्रीणां रतेच्छा इव 
स्वैरिएयया नियमा इव स्मितरुचः कुल्याइनानामिव । 
दम्पत्योः कलहा इव प्रणयिता वाराइनानामिव 
प्रादुर्भय तिरोभवन्ति सहसा हेमन्तिका वासराः.॥” 
ज 2९ 2५ 
२१-नाह गरज नाहर गरज, बचन सुनायों टोरि । 
फूँसी फ़ोज बिच बन्दियें, हँती सबनि गुल हरि ॥५९॥॥ 
रुक्मिणी-हरणका समय, मत्तसिंहकी गरजसे गरज 
ओर सवको पुकारकर यद्द वचन खुनाया, विरोधियोंकी सेनाका 
बंदिमें फँसी, और सब राक्षसोंका मुख्त देख हँसी?” (प्‌० २१४) 
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शंब भी छोड़कर नूसिहजीके गुण गान कर ! “'परिसंख्या ”? । 
दोहेका अ्रथें-- क्‍ 
शान्तरख--निर्वेदद स्थायी भावका वर्णन, विषयासक्त 
संसारीको चेतांवनी । “यमरुपी हाथीके सुखके नीचे में पड़ा 
हूं, यह बात मनमे समभकर, दरिसे चिच लगा, उसका ध्यान 
घर, श्रव भी विषयतृष्णाको छोड़कर नरहरिके (न्रसिहके) गुण 
गा। यमरूप प्रबल हाथीकी दाढ़से नरसिंहजी ही छुड़ा सकते 
हैं! यस-करी--रूपक । नरहरि--(साभिप्राय विशेष्य होनेसे) 
परिकर्रांकुर, और 'परिसंख्यालझ्ञर'की संस्टृष्टि' है । 
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पाठकबुन्द्‌ ] आपमेंसे बहुतसे सज्जनोंने जयपुर और 

लाहोर आदिके चिड़ियाधर तो देखे दी होगे, पर हमारे 
अनुरोधसे ज़रा वारिधिजीका 'चिड़ियाख़ाना' भी देख 
लीजिये, उसमें भाँति भाँतिके जानवरोंकी बोली खुनकर 
आप बहुत प्रसन्न होंगे। आप देखेंगे कि वहाँ पशु-पक्तियोंके 
साथ तरुवर (दक्ष ) भी बोल रहे हैं ! 

_ *काकूृक्तिश्को 'काकोक्ति' (१) लिखकर तो विद्यावा- 
रिधिजीने जहाँ तहाँ विहारीकी कवितापर कव्बें बुलाये दी 
हैं, इसके लिए तो शायद उनकी ओरसे यह कहा जाय कि 
आदर्श पुस्तकसे नकूल करते वक्त जैसा वहाँ देखा, लिख 
दिया, हमारी जाने बला, कि 'काकोक्ति' ठीक है या 'काकृक्ति 
पुराने लेखकोके सम्प्रदायका एंक प्रसिद्ध श्लोक हे, जो मा 
पुरानी हस्तलिखित पोथियाकी समा[प्तिपर लिखा रहता हे-- 
 भ्यादर्श पुस्तक दृष्ट ताडशं लिखित मया | 

यदि शुद्धमशुद्ध वा मयि दोषो न विद्यते ॥” 
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(घञ्भपतनातिरिक्त पत्ठु: क्षत्वा शिड्जिनीघोषम ! 
प्रोज्छितानि बन्‍्या सदशवन्दीनामपि नयनानि ?) 
हि कट ९८ 
?२-वमकरि मुँह तरहर पन्यो, यह घर हर चितलाय | .. 
विषय त॒षा पारिहरि अ्जों, नरहरिक्रे गुण गाय ॥$$७॥ 
“यमरूपी हाथी नीचा मुख किये तले पड़ा है; यह मनेगे 
धारण कर दरिमें चिद्ध लगा विपय-रूपी तृष्णाको अब भी 
छोड़ कर नसिहजीके गुण गान कर “परिसंख्या ?।(पृष्ट२१६) 
बस अब ओर क्या चाहिए ! “यमरूपी द्वाथी नीचा सुख 
किये तले पड़ा ही है?” | सवार हो लीजिये ! वेड़ा पार हैं ! 
इस खुशीमे नरसिंहज्ीका जितना गुणगान किया जाय, थोड़ा 
हैं! यमरूपी हाथीपर चढ़कर भी यदि विपयरुपी दृष्णा 
शान्त न हो तो आश्रय है ! क्‍ 
चाह विद्यावारिधिजी महाराज ! धन्य है श्रापकी अद्भुत 
शक्तिको ! आपकी अनर्थ-ज्वालासे जलकर यमरूपी द्ाथी 
भी नीचा सुख करके तले आ पड़ा! श्रापके लेखनीरूपी 
अंकुशके एक दी चारने यमरूपी द्ाथीका काम तमाम कर 
दिया ! यम जैसे जगछिजंयी दुर्दम वीरकों, जिसके अवल 
आतडुसे सारा संसार कॉपता है, इस फुरतीसे आधि मुह 
पटक देना, सिर्फ़ आपद्दीका काम था| आपकी इस मल्लविद्यान ' 
जापानी 'जुझुत्छःको भी मात कर दिया ! क्‍्योंन हो, आप 
श्राप ही हैं | जिसप्कार किसी प्रबलशतन्रुको पछाड़कर विजय- 
विहल झादमीकोी ज्ुबानसे दर्पजड़ताके कारण कुछ बेजोड वाक्य 
' निकल जाते हैं, वही दशा यमविजेयी वारिघिजीकी हो गया. 
है, जो उनके इन अंसम्धद् वाक्योंसे प्रकट होती दै-- यह 
मनमें. घारंणकर, दरिमे खिंस लगा, विषयंदपी दृष्लाका _ 
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शझब भी छोड़कर नुसिहजीके शुण गान कर ! 'परिसंख्या ”? | 
 दोहेका अर्थे-- ा 
शान्‍्तरस--निर्वेद स्थायी भावका वर्णन, विषयासक्त 
संसारीको चेतावनी । “यमरूपी हाथीके मुखके नीचे में पड़ा 
हूं, यह बात मनमे समभकर, दरिसे चित्त लगा, उसका ध्यान 
धर, श्रव भी विषयतृष्णाको छोड़कर नरहरिके (छसिहके) श॒ुण 
गा। यमरूप प्रबल हाथीकी दाढ़से नरसिंहजी ही छुड़ा सकते 
हूँ |! यस-करी--रझूपक । नरहरि--(साभशिप्राय विशेष्य होनेसे) 
परिकर्याकुर, और 'परिसंख्यालड्ञार/की संखृष्टि' है। 
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पाठकचुन्द ! आपमेँसे बहुतसे सज्जनोंने जयपुर और 
लाहोर आदिके चिड़ियाधर तो देखे दी होगे, पर हमारे 
अनुरोधसे जरा वारिधिजीका चिड़ियाख्राना' भी देख 
लीजिये, उसमें भाँति भाँतिके जानवरोकी बोली छुनकर 
आप बहुत प्रसन्न होंगे। आप देखेंगे कि वहाँ पशु-पक्तियोंके 
साथ तख्वर (चुक्ष ) भी बोल रहे हें ! 

' “काकृक्तिश्को 'काकोक्ति' (१) लिखकर तो विद्यावा- 
रिधिजीने जहाँ तहाँ विहारीकी कवितापर कब्चें बुलाये ही 
है, इसके लिए तो शायद्‌ उनकी झोरसे यह कहा जाय कि 
आदर्श पुस्तकसे नकल करते वक्त जैसा वहाँ देखा, लिख 
दिया, हमारी जाने बला, कि 'काकोक्ति' ठीक है या 'काकूक्ति 
पुराने लेखकौंके सम्प्रदायका एंक प्रसिद्ध श्लोक है, जो धायः 
पुरानी दस्तलिखित पोधियोकी समाप्तिपर लिखा रहता हँ-- 
'्यादश पुस्तक द॒र्श तादशं लिखितं मया। 
यदि शुद्धमशुद्ध वा मयि दोषों न विद्यते ॥” 


हर 
# | 


औे६० क्‍ घिहारीकी सतसई 


यद्यपि ऐसा कद्दकर विद्याचारिघिज्ञी पीछा नहीं छुड़ा 
सकते, क्योंकि चह कोई साधारण समभके, मकखीकी जगह - 
मकखी . मारनेवाले, ओर ट्रकापी. करनेहारे प्स्तकलेखक . : 
नहीं हैं, किन्तु “अ्रनेक सतसई सनन्‍्मुख रख कर, कविवर-. 
का आशय सर्वंसाधारणकी बुद्धिम प्रभथ (? ) करोनेके 
लिए अतिललित मधुर मुग्ध टीका बनानेवाले श्रीमान्‌ विदद- 
दवन्द्शिरोमणिः साक्षात्‌ 'विद्याचारिधरि” हैं। उनके लिए ' 
यह एक बड़ी ही. लज्ञाजनक बात - है कि वह "काकृक्ति? 
ओर “काकोक्तिश्मे भेद न समझ सक ! परन्तु इससे भी 
अधिक चिड़ियाखाना खोलकर तो आपने अविवेक और 
अज्ञानकी 'हृद्दपर गन्ट्र! रख दी है 
वाचकवृन्द ! साहित्यमे पक अ्रतिपसिद्ध “श्रन्योक्ति! 
अलड्डर है, जिसका शअभिषप्राय है,' किसीपर डालकर वात 
फहना । इसीका दूसरा नाम “गूढ़ोक्ति” भी है-- 
“अूह्ोक्तिस्न्योहृश्यं चेद्यदन्यं प्रति कथ्यते । 
व्रषापेह्दि परकषेत्रदायाति चषेत्ररत्तकः ? ( कुवलयानन्द ) 
“गूढ़ोकति मिसि ओऔरके कीजै परंडपदेश । 
काल्हि सखी हों जाऊंगी पूजन देव महेश ॥” 
( भाषामूषण ) 
“वचिहदारीसतसई”मे. सी इस श्रल्लेद्भाशके' उदाहरणस्वरूप 
. कई दोहे हैं, जिन्हे लल्लूलालजीने (आज़मशादी क्रमके अनुसार) 
पृथक “अन्योक्तिवर्णशन”में लिखा है। यह प्रकरण ( लाल- 
चन्द्रिकाम ) ६१८ वे, दोहेखे प्रारम्भ होकर ६४६ वे 
पर समाप्त हुआ. । उक्त प्रकरण बड़ाही मनोहरं और नीति 
मय तथा उपदेशपूर्ण है।.. उसेद्दी वारिधिजीने  ' चिड़ियाधर' 
बना दिया है ! कप ै 
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इसका अर्थ लिखकर अस्त्म फरमाते हैं, “अपनी तृष्णा पूरे 
कर विरक्त हो जायंगे डनसे “कुरज्लीक्ति” है। इसमें जो 


रेखाड्लित अलोकिक वाक्य है। उसका यहाँ क्‍या सम्बन्ध हद 
कुछ समझमे नहीं आता ! 


इस खुप्रसिद्ध दोहेपर-- 
'“नहिं पराग नहि मधुर मधु नहि विकास इहि काल । 
. झली कलीहीते बँध्यो आगे कोन हवाल 
_ आपको “अभ्रमरोक्ति” का भ्रम हुआ है ! 
.. अबतक खैर थी कि, आपने काक, झुक ओोर भ्रमर 
इत्यादि चेतन जीवौको ही बुलवाया था, श्रब ज़रा कान खोल- 
कर खुनिए, “पक्त" बोल रहा है -- 
“नहिं पाचस ऋतुराज यह तज वरुघर मति भूल ! 


ग्रपत भये बिन पाय है क्यो नव दल फल फूल ॥;: 
| ६६-५००००००० **- अर्थात्‌ राजसेव कके ठुःखपर “प्रवरोक्ति!! 


86009 
( पृू० २०७ ) 
चतक्तोसे बाते कराना, आजतक किसीसे नहीं वन पड़ा 
५ था। विद्यावारिधिजीकी ही. अलौकिक मायाका प्रताप ह्देकि 
जड़ वृत्त सी कविता कर रहे हैं! खुना है, हज़॒रत-सुहम्मद्‌ 
साहबने भी एकबार किसी लुत्तविशेषसे अपनी 'नवुचत'- 
पर गवाही दिलवायी थी। विद्यावारिधिजीने 'तस्वरस 
कविता करा दी ! उन्होंने 'शकुलकमर/ःका करश्मा दिखलाया 
था, वारिधिजीने 'सुधादीधिति'के टुकंड़े किये हे | वारि- 
घिज्ञीको चाहिए. कि इन दो मोजिजौकी विनापर वह भी 
'नवूवत'का दावा कर दे ! 
5 के 5 जोर ५८ >८ 
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अफयआग 





इसपर टीका करते हुए श्रीमान लिखते हे... .. 
जो थोड़े दिनकी भश्चुतापर अभिमानमे फूल उठते है 

उनपर “'काकोक्ति” (?) हे काक [......... ... ... --- 
इत्यादि, (पू० २०६) सी मल 

चूंकि इसमें काग शब्द आया था, इसलिये यह 'काकोक्ति! 
होगयी ! अब यह 'विहारीकी उक्ति' नहीं रही ! ' अथांत्‌ इस .. 
दोहेपर विदाारीका श्रेश्चिकार नहीं. रहा । ' किन्तु काकका 

जा हो गया। यहाँ तो स्पष्ट ही 'काकस्य उक्ति--कांकोक्ति! 
है। 'काकूक्ति'का श्रपश्रंश नहीं ! क्‍योंकि इसीकी टीकामे 
अरे चलकर अन्त वारिधिजोने 'अन्योक्ति” भी. लिख 
दिया है । क्‍ 

इससे अगले दोहे--'स्वारथ खुक्त” में “बाज” शब्द 
आया है, पर वहाँ आपने “बाजोक्ति” नहीं लिखा, न-जाने 
क्यों ! शायद्‌ भेसवालोसे छूट गया । # .. ' 


. “भरत प्यात् पिंजरा परयो, सआ पसमयके फेर | 
आदर दे दे बोलियत बायस बलि की बेर | $४$ 


इसका अर्थ करके अन्तर लिखते हैं 'शुकोक्ति” गुणीके 
सन्छुख निगरणी( ? )के आदरमे !!! 
ग्रीर सुनिए-- 
“को छूझ्यो इहि जाल परि कत कुरक् अकुलाय-। 
ज्यों ज्यों सुरभा भज्यो चहै, त्यों वो उरमयो जाय! . ॥९३७॥ 


+# “गोघन तू हरख्यो हिये घरि इंक लेहु पुजाय” : 
दोहे (६२८) पर भी “पहाड़ोक्ति? ( १.) शायद प्रेणवोर्टीका 


! 
दी गछ्तासे छूट गया है, वारिघिजीने तो 'पहाड़ोक्ति! ज़रूर लिखा हंगा 


| /]' 
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संतसरे संदार ३६३ 


इसका अर्थ लिखकर अस्त्मे फरमाते हैं, “अपनी तृष्णा पूर्ण 
कर विरक्त हो जययंगे उनसे “कुरक्ञोक्तिश है। इसमे जो 
रेखाह्लित अलोकिक वाक्य है । उसका यहाँ क्‍या सम्बन्ध है 
कुछु समझे नहीं आता ! 
इस सुप्रसिद्ध दोहेपर--- 
हि पराग नहिं मधुर मधु नहि विकाल इदि काल | 
... अली कलीहीत बेंध्यो आगे कोन हवाल ॥ 
आपको “भ्रमरोक्ति” का श्रम हुआ है ! 
अवतक खैर थी कि, आपने काक, डेक ओर प्रमर 
इत्यादि चेतन जीवोौको दी बुलवाया था, अब ज्ञरत कान खोल- 
कर सुनिए, “वृक्ष” बोल रहा है -- 
“नहि. पावस ऋतुराज यदद तज तरुवर मति भूल | 


अ्ापत भये बिन पाय है क्यो नव दल फल फूल ॥5: 
«-------- “अर्थात्‌ राजलेवकके डुशखपर “तस्वरोक्ति!' 
( घु० २०७ ) 
_ खक्षोसे बातें कराना, आजतक किसीसे नहीं वन पड़ा 
था। विद्याचारिधिजीकी ही अलौकिक मायाका अताप 
जड़ वृक्त भी कविता कर रहे है! खुना है, हज़॒रत-सुहस्मद 
साहवने भी एकबार किसी वृच्तविशेषले अपनी नदूवत - 
पर गवाही दिलवायी थी। विद्यावारिधिजीने 'तस्वर से 
कविता करा दी ! उन्होंने 'शक्कुलकृूमरएका कदम द्खिलाया 
था, बारिधिजीने 'छुधादीधिति'के डुकंड़े किये हैं। वारि. 
घिज्ञीको चाहिए. कि इन दो मो झिज़ोंकी विनापर वह भी 
'नवूबत'का दावा कर दे ! 
| । ५२ ्ज . 


बना 
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दोषश पाठकवृन्द ! विद्यावारिध्रिजीकी विद्याकी बानगीके 
नसूने दिखलाते दिखलाते, बहुत.कुछ लिख गये, ओर अभी: 
बहुत कुछ लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तो. “वारिधिण्के 
कुछ बविन्द हैं, अजमेरकी बड़ी देग'के दो चार चावल हैं, 
सारा समुद्र श्रोर पूरी देग प्रायः ऐसेही विन्दुओं और ऐसेही 
चावलोसे लबालव भरे हुए हैँ | पर एक बिन्दुसे जलका खाद 
ओर एक तरणडुलसे देगकी दशा विदित हो जाती हे, इसलिये 
इतना ही बहुत है। ् 
“सूक्ष्म विभाव्य मयका समुदस्तिानां 
ज्वालाग्रसाद-विवृताबिह दूषणानामू | 
निर्मत्सरों यादें सम्रुद्धरणं विदृध्या- 
तत्याहमुज्ज्वलमतेरचरणों वहामि?” ॥ # - 


“४, ६ 


विज्ेष वक्तव्य ....“*।., 
प्रियपाठक छूल्द ! इस खमालोचनाको प्रारस्म करते 
समय, झुझे यह ध्यान नहीं था कि इतनी दुरतक इस कॉटे- 
दार फुलवाड़ीम॑ उलभका रहना पड़ेगा ! में समझा था. कि 
विहारीकी कचविताके साथ जो अन्याय हुआ है.वारिश्रिजीने 
अपनी टीका द्वारा उसका. जिस - प्रकार 'संहार! किया 
इसके दख बीस उदाहरण समभदार- और सहृदय पव- 
लिकके सामने .रखकर छुटकारा पा जाऊंगा, परन्तु ज्यों 
ज्यों में संमालोचना शीघ्र समाप्त करके पीछा छुड़ानेकी 
#- सूक्ष्म विभाव्य मयका समुदीरिताना- । 
मप्पय्यदीक्षित्कृताविद दूषणगानाम्‌ । 
निमंत्सरो यदि समुद्धर्ण विदध्या-... .. . 
क्स्याहमुज्ज्वलमतेश्वरणी वह्यामि?? (पण्डितेन्द्रो जगन्नाथ: ) 





: सतसई-संदार ३६५ 





/>थ्क 





० क “अमीर “23 करी फनी जल परम १. 





७-३ "७ »-७# ६ । ७०. “चेक 3५० "पक, चेक पिन पक “३ री ज जन ०टट 5४३5० जेंक जन अप 


कोशिश करता गया, त्यो त्यों यद्द पुस्तक चिमटती गयी । 
जैसा कि प्रांसम्ममें लिख चुका हैँ यह दोका सर्वे 
प्रकारके दोर्षोसे “सर्वाज्ञभूषित दै?। पुस्तकको जहाँसे 

देखिये, जो पृष्ठ लौटिये ओर जिस दोहेपर दृष्टि डालिये. 
वही वारिधिजीके जुल्मका सख्त शाकी है! ऐसी दशामे 
यह कठिन है कि कोई सचेता, दयाद्वे हृद्य पुरुष, इस भयानक 
हुदंशा और प्राण-संकटमे पड़ी हुई कविताके पाससे जल्दीसे 


2 


निकल जाय, उसकी हालतपर आँसू बहाने ओर ठुखड़ा रोनेके 


लिए कुछ समय चाहिए । 

विद्यावारिधिज्ञीकी इस टीकाको टीका न कहकर 
यदि विहारीकी कविताका “सूनाशणशह” ( 9]8प8माश- 
॥०घ४९८ ) अथवा “खतसईकी श्मशानभूमि” उहैं। जाय तो 
ठीक है! कोई कड़ा जी करके देखे तो मालूम हो कि वारिधि- 
_ ज्ञीकी क॒ल्ममके करारे ज़रूम ख़ाकर कहीं विहारीकी कविता 
पड़ी खिसंक रही है ! कहीं दम तोड़ रही है। ओर कहीं 
अनर्थक्ी ज्वालासे जलकर बिलकुल सस्म हो गयी है ! 

में समझता हूँ, प्रत्येक सहृदय, कविताप्रेमी ओर हिन्दी- 
हितैषी सज्जनकों, चाहे वह किसी विचार ओर मतका हो, 
एक 'अनधिकारी' पुरुष द्वारा सताई हुई कविताकी इस 
शोचनीय द्शापर दुःख ओर शोक हुए बिना न रहेगा | 

सर्वेसात्ती जगद्न्तरात्मा इसका साक्षी है कि मेंने यह 


समालोचना किसी व्यक्तिगत द्वेष या मतभेदसे प्रेरित दोकर 


नहीं! लिखी, टीकाकारसे मेरा किसी प्रकारका बेर नहीं । 
दु/खिनी कविताकी डुर्दशापर मेरा डेंदय पिघल गया, और 
बलात्‌ू यह सब कुछ लिखा गय[-- े" 

५ इस दिले वेताबकी साहव जता थीमेनथा” 





३६६ घिद्दारीकी सतसई 
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एक प्रा्थेना वारिघिजीके कृद्रदान और सतसईके प्रका- 
शक, श्रीमान सकलगुणनिधाम सेठ खेमराजजीसे है। यदि 
किसी व्यक्तिविशेषपर आ्रापकी कृपादृष्टि है, आप उसे किसी 
प्रकारकी सद्दायता देना चाद्दते हैं, तो बड़ी श्रच्छी बात है, 
शोकूसे ऐसा कीजिये, परन्तु 'सतसई” जैसी पुस्तककी 
ढुदेशा कराकर, ऐसे लोगोसे इस प्रकारकी टीका लिखाकर 
उसके बदलेमे ज्ञुमानेकी जगह इनाम ओर पुरस्कार देलां, 
ओर भ्रष्ट पुस्तकौका प्रचार करना, उपकारके रुपमें महा- 
पकार है ! आप जैसे दानी ओर परोपकारी घर्मात्माले पब- 
लिक ऐसी आशा नहीं कर सकती। |. 

यदि भ्रीमान्‌ सेठजी, सतसईकी बची हुईं पुस्तक “समुद्र- 
सात्‌” कराकर श्रपने श्रीचित्यपांलनकी उदारता दिखला सके 
तो विहारीलालकी , श्रात्मापर, सतसईके धेमियों. ओर हिन्दी- 
साहित्यपर आपका असीम उपकार हो, बड़ी दया हो ' 

इस श्रष्ट पुस्तकको नष्ट करनेमें आपके अलुग्रहपात्र 
विद्याचारिधिजीकी तो किसी प्रंकारकी हानि हो ही नहीं 
खकती; इसके लिए उन्हे, जो कुछ मिलना था; मिल ही छुका; : 
ओर आपको. इस कुद्र पुस्वकके नाशसे हानि पहुँच ही क्या 
सकती है ! जिस प्रकार समुद्रले एक बिन्दु. जल ले लेने पर 
समुद्र खूख नहीं सकता; वैसे ही आपके खुबशहत्‌ पुस्तक- 
सरडारंसे उठाकर इस दुंषित पुस्तककी कुछ बची खुची 
ः प्ंतियाँ समुद्रर्मे डाल देनेसे पुस्तकालय शून्य नहीं हो सकता [ . 
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है हि . लेखोंका: संग्रह «है 
|! पुस्तकाकार यथासंम्भव शीघ्र ही प्रकाशित होगा। - 
| इसमें उन समस्त - महत्त्वपूर्ण शिक्षाप्रद शोर मनोरञ्ञक 
/ लेखोंका संग्रह रहेगा, जो समय. समयपर परोपकारी, . ः 


भारतोद्य, भारतमित्र, सरस्वती, प्रतिभा आदि पत्र 
पत्रिकाओम प्रकाशित होते रहे हें, जिन्हे पुस्तकाकार 
 देखनेकी सहृदयसमाज .बहुत समयसे समुत्सुक था । 
इसमें कई ऐसे लेखौंका समावेश भी होगा जो अ्रबतक 
अप्रकाशित हैं। अनेक अनूठी समालोंचनाएँ भी इसमें 
' होंगी, जो सतसईखसंहारसे कम रोचक नहीं हैं। ... 
डबल-क्राऊन साइजके ( इसी आकारके ) कोई ३०० 
पृष्ठीकी सुन्दर पुस्तक होगी । जो सज्जन इस संग्रहके 
ग्राहक होना चाहें, वे इस पतेपर सूचना दे-,..... 
का ः रामनाथरःस्मा . 
ग्राथ---ना यक नगला, डाकखाना--“वान्दुजुर 
, ज़िला--बिजनौर ( यू० पी० ) 
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